संख्या ७ ] 
दी शिक्षा नहों मिलततो । भिन्न भिन्न स्थानों ग्रार 
वस्तुओं के देख कर म<प्य मात्र के हृदय में भांति 
भांति के बिचार औ्रौर भावनाएं उत्पन्न हेतों हैं, 
परन्तु प्रंथकर्ता ने अपने को इन बातें से बचाया है 
जिससे हमारों सम्मति में ग्रन्थ में एक प्रकार का 
ग्रभाव रद्द गया है-। परइसके हेने पर भी ग्रंथ 
उत्तम ग्रौर प्रशंखनीय है| प्रति भाग का मूल्य भी 
बहुत कम-है, अर्थात्‌ केबल १॥) मात्र । 
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चरतिनि संसारे स्ूतः के बा न जायते; 
सजाते येन जातेन याति यंश समुन्नतिम्‌ । सा ठौक 
हो है । भला यदि इतना भी किसो पुरुष नेन कर 
दिखाया तो फिर उसका मनुष्यतन घारण करना 
क्या खाक सुफल हे।गा | फिर तो उसकी गिनतो 
उन्हों साधारण मजुष्यों में हेगी जिन्हें पशु को 
उपमा दो जाती है, क्योंकि पशु ग्रौर मनुष्य में यही 
भेद है कि उन्हें उपयुक्त स्छोकार्थे के अनुसार 
कार्य करने का ज्ञान नहीं दाता । मनुष्य में उस 
परमपिता परमेश्वर ने यह बात विशेष दो है ग्रेर 
ग्रावश्यकतानुसार धह अपने ज्ञान से लाभ उठा 
कर ग्रपना जन्म सुफल कर सकता है। ग्रावश्य- 
कतानुसार. मैंने इस लिये कहा कि संसार में भिन्न 
मिन्न ग्रवस्थाही में पड़ कर यशस्व्री पुरुष मिन्न 
मिन्न मार्गा' पर चलके महात्मा नाम घारण करने 
के ये|ग्य हे। गए हैं । परमात्मा को वेदरूपी ग्राश्ा- 
जुसार प्रत्येक मनुष्य के महात्मा होने का उद्योग 
करना उचित है प्रोेर उसका उपाय भी सहज है, 
केवछ खाधन कठिन है| बह साधन क्या है-- 
“कर्तव्यपाल्ून” । भावी महात्मा पुरुष- स्वभावतः 
ही कर्तव्यलाधघन को ओर चल पड़ते हैं, ग्रथवा 
या कहिए कि मैका ग्रातेही उनके यह भाव उत्ते- 
जित देकर उनके जीवन दी की चाल सदसा 
पछट देते हैं । ख्राधारण मनुष्यों मे यह बात नहीं 


सतरस्थतो 


श्रर 
पाई जाती । आप लेगे ने सुना हे।शगा कि घटना 
विशेषह ने राजा गाघी के पुत्र राजकुमार विश्वा- 
मित्र के महर्षि विश्वासित्र बना दिया और 
बआह्मणत्व पद्‌ की प्राप्ति करा दो; ग्रेर आप छेगे 
से यह बात भी न क्िपी होगो कि महर्षि जमदजि 
के पुत्र परशुराम जो ने क्षत्रियत्व का घत क्यों घारंण 
किया । अपने परम पूज्य पिता पर क्र क्षत्रिय का 
अत्याचार देख कर, भला तेजस्थों ऋषिकुमार 
क्यों कर चुप बैठे रहते । उन्होंने प्रभिमानी क्षत्रिय 
के अपने फरसे का मजा चखा दिया और ऐसा 
चैतन्य ब.रा दिया कि फिर कभी भो क्षत्रिय ने 
ऋ दिये के सताने का साहस नहों किया। 
सरस्थती के गत ग्रड्डू में झ्राप लागें ने देखा 
होगा कि महात्मा गुरु ग्रज्भ"ुन जी पर यबन सप्राट 
ने कैसे कैसे ग्रत्याचार किए चार अन्त के जिचारे 
शान्तचित्त महात्मा ने दुष्टों के अत्याचार से दुश्ित 
हो प्राण ही दे दिए । सच पूछिए तो यहाँ से 
सिक्‍ख जाति को थीरता को जड़ जमी । भल्ता 
क्या ऐसे महात्मा पुरुष का बलिदान खालो जाता। 
उनके तेजस्वी पुत्र हरगेविन्द जी से यह अन्त न 
खद्दा गया | पिता को इस शाचनोय रझुस्यु ने उस 
बोर युवक के रग रग में जेश भर दिया पैर 
परम्परागत धर्मचर्चा के बदले उन्हें युद्धचर्चा का 
प्रेमो बना दिया प्रौर इस टढप्रांतश्ष युवक ने 
चह वीरता दिखाई कि प्रभातचन्दर को नाई यबन 
सन्नाट का तेज भी इस बालसूर्य के गघागे फोका 
प्रड़ गया | हमारे इस वोर युवक का जन्म संकत्‌ 
१६५२ ( ईसबो १५७९५ ) आपषाढ़ खुदो ६ रविवार 
का ग्रांघो रात के समय माता गड्जूजों के गर्भ से 
हुमा था । इस पुत्ररत्न के उत्पन्न धोने से पिता 
अज्ञ न जी का अपार ग्रानन्द हुआ, क्योंकि उनकी 
झुवाबस्था अरतोत हें! गई थी। प्रौढ़ावस्था का भो 
मध्याह्काल आ गया था। तब तक सनन्‍तानन 
होने के कारण चहु सर्बदा सनन्‍्तापित रहा करते 
और दिन पर दिन उनकी पुत्रछालसा बढ़ती 
जाती थो, ज्ञिस कारण उन्हें ग्रै।र भी कष्ट हाता 
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था | फ़िर किस प्रकार उनकी स्त्री गढ्लाजो ने एक 
सपस्वी से पुत्र होने की आशोष पाई, इसका 
चर्गा न गुरु अजु नजी के चरित्र में आ चुका है। 
इन्हों ये।गोश्वर के आशोर्वाद से यह पुत्र अति 
झुन्दर प्रौर तेजस्वी हुग्रा, तथा पिता ने इतने दिनों 
को आशा का फल पा अपने के धन्य समभा गैर 
अपने दुल्वारे पुत्र का नाम हरगेाबिन्द रक्‍्खा । 
इस पुत्रका तेज उसकी प्रवस्था के साथ क्रमशः 
बढ़ने छगा। झज्जु नजी भो इस पुत्रल्ल पर विशेष 
स्नेह रखते थे । । आप छेगें के यह बात अच्छी 
अकार से विद्ित हेशगी कि अज्ु न जो का बड़ा 
आई पृथ्वीचन्द उनसे सद्य बैर रखता था। 
उस बैर का कारण ओऔ आय छेोगें पर अच्छो 
भ्रकार से विदित है | जब अज्ुन जी बहुत 
समय तक निस्सम्तान रदे ते। पृथ्वो चन्‍द को विद्ये - 
चाप्नि कुछ शान्त सी दा चली थी। क्योंकि उसे 
ब्ूण ग्राश्ा हुई थो कि ग्रज़न जो के बाद मेरा 
चुत ते ग्रबइ्य गुरु को गद्दी का उत्तराधिकारी 
हा।गा। परन्तु चिधाता के यह स्वीकार न था कि 
धृथ्दीचन्द के वंशघर गुरु को गद्दी का सुख भागे । 
इसलिये उसने अ््ज न जो के घर पुतरल देने की 
कृपाकर झुखित दम्पति का हृदय शौतल किया । 
परन्तु इसके विपरोत कुटिल प्ृथ्वोचन्द को दबी 
दबाई क्वषाओ भड़क उठोी। उसको सब झाशा 
विफल है। गई, उछके सब सुखस्वम्त हवा हे गए। 
इस निराशा ने उसे बैर भी कुटिलतर बना दिया। 
उस दुष्ट ने अर्जुन जी के नयनों के तारे निर्दोष 
बालक हरगे विन्द की हत्या करना स्थिर किया। 
सच है “ग्रातुरानां कि न करे।ति पापं”। इस 
मायारूपी संसार में झ्राकर जे पुरुष छोम शेर 
क्रो चरूपी शत्रु से बचा है बह धन्य है। नहीं ते। 
कितने ही के इस छेाभ पैर क्रोधरूप्रो अश्नि 
ने भस्म कर दिया पैर कर रहो है। भला प्ृथ्वी- 
चन्द्‌ को क्या हकोकत थो, यह शत्रुगण मनुष्यों 
के पूरा अन्धा बना कर उसके धर्म घर आत्मिक 
बल की मनमानो त्टूट करते हैं। तदसुखार प्रथ्वो- 
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चअन्‍्द्‌ भी इसके परिणाम से विलकुछ श्म्धा हे। 
रहा था। उस क्र्रमत पापान्थ ने यह भी न 
बिचारा कि मेरे इस कार्य का परिणाम क्या द्वोगा। 
मैका पाकर घह एक दिन शिश्षु हरमगेविन्द के। 
घर से बाहर कुक दूर छे गया औ्रौर बहां उनके 
सामने सर्प छेाडवा दिए | इस दुष्टाघिराज ने 
थह बिचार कर शिशु हरगे।|विन्द को हत्या सर्प- 
दुंशन से करवानों चाही कि जिसमें मुकपर लेग 
इस हत्या की शड़गन करे, मैं ग्रनायास यह 
कह कर छूट जाऊं कि सर्पदंशन से इसको खत्यु 
है। गई। परन्तु शिक्षु हरगे।विन्द ते भविष्यत में 
महा चौरपुरुष हेनेवाला था प्रार उसका यश 
संसार में फैलनेबाला था | इन सर्पा से भछा वह 
क्योंकर मर जाता | हरगे विन्द्‌ जी सर्प देखते ही 
जोर जोर से चिल्ा कर रे।ने छगे। संये।गत्रश 
कहां अज्जु न जी वहां आ निकले । अपने प्रियतम 
पुत्र को रोदनध्वनि पहिचान कर वे शोघ्र ही 
घटनास्थल पर झा मै।जूद हुए भमैरर वहां की ग्रवस्था 
देख कर उन्होंने अपने भाई से पूछा कि “यह क्या 
माजरा है,” जिस पर प्ृथ्बोचन्द ने उत्तर दिया कि 
मैं हरगे।विन्द के सरपों का तमाशा दिखाने साथ 
ले आया था, से यह सर्पो के देखते दी रे।ने छूगा; 
चअलिए इसे घर इसको माता के पास पहुंचा आ्वे। 
बिचारा लड़का हँस पड़ा । उसी समय वह ग्रज्ञुन 
जी के साथ उनके घर जाकर बालक हरगेविन्द्‌ 
का गज जो की गरेद में दे आया और वद भी 
माता का स्तन पान कर शान्त हुआ । 

इधर जब इस दुष्ट ने देखा कि यह बार ते। 
खाली गया ता डसने अब दूसरा उपाय रचा। 
बह उपाय भो अद्भुत ही था। पराठकेा, आपने 
शायद भागवत पुराण में पढ़ा होगा कि राजा 
कंस ने दिशु भोकृष्ण को हत्या के हेतु पूतना के 
भेजा था, जे! सुन्दरी का बेष धर स्तनें में विष 
लगा श्रीकृष्ण के दुग्धपान करा मारने को इच्छा 
से गई थी, परन्तु उसको इच्छा पूर्ण न हुई | बस, 
ठीक इसका अविकछ अभिनय यहां भी इुग्ना, 


संख्या ७ | 


अर्थात्‌ एथ्वीचन्द ने एक घांय भजन जो के यहां 
नौकर रखवा दो, जिसने पृथ्वोचन्द की शिक्षा के 
अलुसार स्तनों में विषछेपन कर हरगेविन्द जो 
का दूध पिलाना चाहा। परन्तु महात्मा नानक 
जो का बचन क्या खाल्दी जाता, जिन्होंने कहा है 
क “जाका राखे साइयां मार न सके काय | बाल 
त बांका कर सके जा जग बैरी द्वाय” | आअतएब 
यहां भो शिशु हरंगे।बिन्द ने उस धाय की गाद्‌ 
में जाते ही रेदन करना ग्रारम्भ किया। अनेक 
प्रकार के सान्त्वना से जब तक माता को गाद में 
त गए, चुप न हुए | उस धाय ने कई बार अपने 
अ्भिप्रायसिद्धि की चेष्टा की; परन्तु जब वह हर- 
गेविन्द जौ के गाद्‌ में लेती तभी बे चिल्ला कर 
रोने लगते | अतणव हरगेविन्द जी को माता ने 
धाय का अपने पुत्रपाछतन के उपयुक्त न जान 
नौकरो से छुड़ा दिया | पृथ्वौचन्द के दे।नें वार 
खाली गए । डसे चारों ओर निराशा ने झा घेरा | 
ईर्पा ग्रैर ऋोध से उसकी ग्रात्मा तड़फड़ाने रूगो 
प्रैर वह रात दिन हृदय में जलने छगा। इधर 
हरगेाविन्द जौ दिन दिन बड़े दवाने लगे | बाल्या- 
वल्था ही में इन्हें कसरत कुछतों तथा अ्ख्य- 
धारण से अधिक शैक् था | क्रमशः जब 
युवावस्था प्राप्त हुई तब ते इनका पूर्ण तेज 
बकसित देने लगा। घोड़े पर चढ़ने, अख्तर 
बांधने गौर शिकार खेलने के ये बड़े शेकीन 
थे । सब मिलाकर इनके तीन वियाद्द हुए थे। 
पहिला ता सेवत १६६१ भादें खुदी ७ बे। नारा- 
यण दास की कन्या दामादरों जी से, दूसरा 
सेबत १६७० बैश्ञाख खुद ८ के हरिचन्द खत्री 
को कन्या ज्ञानको ज॑ं से, ग्रौर तीसरा सेबत 
१९७२ सावन बदो-१६ के दुर्गामल को कन्या 
महादेवी से । 

पाठका ! आपलछेगें के। खुनके आश्चर्य हागा 
कि केवल ११ बर्ष को हो अवस्था में यह ग़ुरुगदी 
पर बेठे थे ग्रौर इसे अल्पयय में इन्होंने अपना 
कार्य पूरी योग्यता से निबाह्य। संवत्‌ १६६३ में 
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गद्दों पर बैठते के साथ हो इन्होंने देनां ओर को 
कमर में दे। तलवारे' बांघनी आरम्भ को गऔ्रार पूरा 
पूरा वीरवेष धारण कर ये धर्माचार्य से ग्रखा- 
चार्य बन गए | परन्तु इस प्रवस्था में भी गुरु 
गद्दी के मामूली धर्मकाय बन्द न थे । इनके 
धर्मोपदेश भी ऐसे सारगर्भित दाते थे कि छाग 
डनकी ग्रल्पावस्था में ऐंसो तोश्ण धर्मबुद्धि देख 
चकित ग्रार चमत्कृत हे। जाते। क्योंन हे।, 
महात्मा श्रो गुरु नानक जौ का गद्दीघारो क्या 
कभी किसो बात में भो सामान्य बुद्धि का परि- 
चाय दे सकता है, ग्रेर विशेष कर धर्मविषय में 
जे नानक जी का प्रधान उद्द इय था | गुरू हर 
गेबिन्द जी ने गद्दी पर बैठने के बाद अपना ठाठ 
बिल्कुल राजाशाहो बना लिया, तथा संबत १६६५ 
मितो झापाढ़ बदी ५ के अम्तत्सर के खामने एक 
बड़ा रौनकदार दर्बारी महल बना कर इसका 
नाम “तख्त अकाल भुनगा” रक्खा प्रौर फर्श 
बिछवा गद्दो लगा प्रातःसंध्या देने समय दरबार 
करने लगे । केबल इतना हो नहों, चरन उन्होंने 
लाहगढ़ नाम का एक दृढ़ किला भी बनवा लिया 
और सिपाहियें के नौकर रख युद्ध का सब 
खामान करने लगे । प्रातःसेध्या देने समय 
सैनिकां को कवायद छेते, तथा उत्तम उत्तम अस्त्र 
शस्त्र तथा ताप बन्दूक और गे।ली से किला भरने 
लछगे । इन्हें बोरपुरुषों को कथा खुनने में बड़ा 
प्रेम था । 

संवत १६६८ में लाहे।र आकर इन्होंने अपने 
पिता अज्ञु न जी को समाधि बनवाई | इनके इस 
राजशाहो ठाठ और चढ़ते प्रताप के देख कर 
पृथ्वोचन्दर के लड़के के बड़ो इर्षा पैदा हुई । 
डसने यवन सखप्नाट के दोवान चन्दूलछाल के मार- 
फूत बादशाह से यह शिकायत को कि “गुरू 
हरगेबिन्द्‌ जो धर्म का बहाना करके हजूर के देश 
हस्तगत करने के लिये सेना श्ार युद्धसामग्री 
एुकट्टी कर रहे हैं। उनकी नीयत प्रच्छो नहों, 
अर्थात्‌ वद राज़विद्वोही हैं । बादश।ह ने दोबान 


२ण्र 
को बाते सुन कर गुरु साहब के। बुठवा भेजा । 
हमारे उत्सादही गुरु साहब भो निर्मयचित्त हे। सै। 
सिक्‍ख खवारें के साथ ले दिल्ली जा पहुंचे ग्रैर 
दर्बार में उपस्थित दे। उन्होंने शाह शाह से यथायेाग्य 
जंट की | इनकी ख़ुशोलता, नम्रता और सुन्दर 
कान्ति तथा वीरवेष देखकर बादशाह मे।हित हे। 
>गया ग्रौर इनके बातों के ढंग ने ता उसे गुरु साहब 
का चेला ही बना दिया। इनले बात चोत देने 
पर बादशाह ने असली बाते सव समभ लॉ घैर 
बड़े ही सम्मानपूर्वक इतका सत्कर किया ग्रौर 
उन्हें ५७००) रुपया रे।जीना देना स्वोकार किया, 
लथा बह उनले सविशोष प्रेम रखने लगा । जब 
कहाँ बाहर या शिकार खेलने बादशाह की खबारी 
जाती, हरगा विन्द्‌ जो साथ रहा करते थे। एक 
दिन का वृत्तान्त है कि बादशाह के साथ यह 
शिकार खेलने निकले। वन में प्रवेश करते ही एक 
बड़ा सिंह सामने भरा लपका | जब से बादशाह गे।ली 
च्वलावे चलावे' तब से हमारे बोर युवक दरगे।- 
वविन्द जी चट हाथी से कूद पड़े ग्रै।र उन्होंने खंजर 
के एक हो वार में शेर का काम तमाम कर दिया। 
हरगे। विन्द जी की इस वीरता से शाहंशाह के 
अधिक प्रसन्न हेना उच्चित था, परन्तु यहां ते 
मामला ही उलट गया। शाहंशाह इस बात पर 
रुष्ट हे! गए कि तुमने मेरा शिकार क्यों मारा । 
फकिसीने सच कहा है कि “राजाओं की खंगति 
करनी उच्चित नहों, क्योंकि एकही क्षण में प्रसक्ष 
हे।कर बह निहाल कर देते हैं, ग्रै।र दूस ऐ ही क्षण 
अ ज़रासी बात पर रुष्ट है प्राणें के गाहक बन 
जाते हैं” | देखिए इसका दृष्टान्त आपके सामने हो 
है। बादशाह के इन बचने को गुरु साहब ते कुछ 
भी परवाह नको, अतएव बादशाह ने १) घत दे। 
डनसे २०००००) रुपया जरोमाना तलब किया । क्‍यों 
नहे। “सै। चे।ट सानार को ते। एक छाहार को'। 
कहां ते ५००) रोज मिलते थे, अरब उलटे हो दे। 
लाख देने को पारी आई । प्रथम ते। हरगाविन्द जी 
के पाख उस समय इतना द्वव्य हो न था कि बह 





[ भाग ३ 





बादशाह के जरीमाना में देते ग्रौर दूसरे उन्होंने 


देने से सम्पूर्ण ईकार किया । इसपर यवन सप्नाट 
गैर भो झधिक रुष्ट हे। गया प्रौर उन्हें ग्वालियर 
के किले में बन्दों करवा दिया | जब पुत्र को इस 
बि्पक्ति का सम्बाद्‌ माता गह्ढजाजी के पहुंचा तो 
बह गति चिन्तित हुई' ग्रौर पुत्र के उद्धार का 
डपाय खाचने लगां। अन्त के उन्होंके आज्ञा 
जुसार सिक्‍खों ने जरोमाने का रुपया इकट्ठा कर 
शाहं शाह के दे गुरुसा हब का उद्धार करना चाहा। 
परन्तु जब इसकी खबर हरगेविन्द जी के लगी 
तो उन्होंने इस उपाय से छुटकारा पाना बिल्कुल 
अस्वीकार किया ग्रौर अपनी माता से कहला भेजा 
कि मैं स्वथम्‌ हो बन्दौखाने से छूट झ्राऊंगा । 
आप किसी बात की चिन्ता न करें | गुरु साहब 
बन्दौख ने ही में थे कि एक दिन रात के। शाहं शाह 
एक ग्त्यन्त भयानक स्वप्न देख चांक उठा ग्रौर 
फिर रात भर डसे निद्रा नआई । भय ग्रौर 
बिन्‍्ता ने उसे ऐसा आ अ्रसा कि वह कढिनाई से 
करवटे बदलने का साहस करता | ग्रन्त के जब 
खुदा खुदा करते प्रातःकाल हुआ और भरोखे से 
बालूरांव कौ किरणें बादशाही पलंग पर पड़ने 
लछूगीं तथा पक्षिश्रों ने चुहचुप्राहट मचा उपा 
देवी के आगमन का संम्बाद दिया, तब बाद- 
शाह सलामत भी चिन्ता श्रार शोक से मुरकाए 
हुए झ्रांख मलते उठ बैठे, तथा नित्यकंम से निश्चि 
न्‍त है। ग्रति उदाल चित्त से दर्बार में जा बैठे । 
बादशाह की उदास आकृति देख कर दर्वारी सब 
कानाफूसी करने लगे। भ्रन्त को प्रधान मंत्री ने 
बिनयपूर्वंक बादशाह सलामत की उदासी का 
कारण पूछा, जिसके ऊत्तर में उन्होंने रात्रि के स्वप् 
का हाल सविस्तर कह खुनाया | मंत्रों ने बाद- 
शाह को आज्ञा ले एक फकीर के बुलबा भेजा, 
जिसे दर्बारो पहुंचा हुआ समभते थे और स्वयम 
शाहंशाह भी उनके खम्मान को दृष्टि से देखते 
थे। इन्होंने जब दुर्बार में 3पस्थित हे बादशाह के 
स्वप्त का सब वृत्तान्त खुना तब कुछ सेच विचार 


स्वर्गवासी लाला वजमेहन लाल जी । 








के सताया है। उसी कारण आपके यह कुस्वप्त 
दिखाई दिया । बादशाह ने जब इस बात को 
खाज की ते। मात्दूम डुग्आ यह अत्याचार गुरू 
नानक जी के गद्दोधारों गुरु हरगाविन्द जी 
हो पर हुआ है, अतपव उन्होंने ततक्षण हरगे।चिन्द 
जी का बल्दीग्ृह से छुटकारा पाने की ग्राज्ञा भेज 
उन्हें द्रबार में उपस्थित हे।ने के लिये कहला 
भेजा । ज़ब यह संदेसा बन्दीखाने के दारेगा के 
पहुंचा तब उसने गुरु खाहब के नजरबन्दी से 
छुडाना चाहा। परन्तु हमारे उदार चित्त परेपकारों 
चरित्रनायक ने बिना अपने साथो कैदिये के कैद 
से छूटना भ्रस्वीकार किया। जब बादशाह का 
यह सम्बाद पहुँचा ते उन्होंने गुरुसाहब के साथी 
समस्त कैदियों के छुटकारे का प्राज्ञापत्र भेज दिया, 
तथा ग्ुरुसाहब के साथ अन्य कैदियों का भी 
छुटकारा हे। गया। क्यों न हे।, यदि वे बिचारे दीन 
कैदी ऐसे मद्दात्मा की संगत से भी छुटकारा न 
पाते ता फिर सत्सकूत का माहात्म्य हो क्या रह 
जाता। 


अस्तु गुरु साहब पुनर्वार दरबार शाही में 
इस ढठाठ से उपस्थित हुए | .शाहंशाह ने बड़ा 
सत्कार कर शुरु खाहब के अपनी दहिनी ओर 
बैठाया ग्रौर इन्हें बहुत कुछ रत्न मणि इत्यादि 
भेट देना चाहा । परन्तु हमारे निर्लोसी चरित्र- 
नायक ने उस ओर देखा तक नहों, जिलसे 
बादशाह और भी प्रसन्न हुआ प्रौर इनसे पूर्व 
को अपेक्षा अधिक प्रेम रखने लूगा तथा उसने गुरू 
साहब के एक हजार पैद्छ ग्रौर पांच सै। सवार 
सदैव साथ रखने को ग्राज्ञा दे दी । 

आप छेोगां के बिदित होगा कि दोवान 
चन्दूलाल हरगाविन्द जो का पुद॒तैनो बैरी था। 
इसी दुष्ट के सताने से गुरू अज्ञुन जी ने अपने 
प्राण दिए । हमारे जैाशीले गुरु साहब की आंखें 
में बह खर्वदा खटकता था। अतएव एक दिन 


सरस्वतो 
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[ मैक़ा पाकर हरगेबिन्द जो ने चन्दूलाल की सारी 


कलई बादशाह के सामने खे।छ दो । ज़ब बादशाह 
के अपने दीबान की दुष्टता बिद्त हुई ते उसने 
तत्क्षण उसे ग्रुरुखाहब के सपुर्द्‌ कर दिया। प्रबल 
बैरो के हाथ में पाकर हरगे।विन्द्‌ जी का पितू- 
श्ञाक उमड़ ग्राया । जब उनके चित्त में यद बात उठी _ 
कि इसी पामर के अत्याचार से दुखित हे। मेरे 
परमपूज्य पिता ने नदी में ड्रूब कर प्राण दे दिए, 
तब तो शाक के स्थान पर भीषण क्रोध ने इस बोर 
युवक के हृदय पर अपना अधिकार जमा लिया 
ग्रौर जैते इस पामर दीवान ने गरम गरम जछते 
हुए बाल्यू के ताबड़े से अज्ज न जो के तपा कर 
कलश दिया था, बैले ही हमारे गुरु साहब ने इसे 
भड़भू जे के यहां छे जाकर जलते हुए बॉल्ड का 
थैला उसके मुख पर चढ़ा दिआ, जिसमें श्वास 
छेत्षे के साथद्दी ज़लते हुए बाल्यू के कण उस पामर 
«के दिमाग तैक पहुंच जाते ब्रे।र अन्त के दम घुट 
“ क्र इस नरैधिम को उपयुक्त स॒त्यु हुई । उसका यह 
दण्ड उपयुक्त हो हुम्ना, क्योंकि महूत्म। गुरु अ््ञुन 
जी साहब के भी इस दुष्ट ने बिना अपराध बँधवा 
मंगबाया था और इससे भो बढ़ कर इसने 
कलश पहुंचाया था । किसी ने सच कहा है कि-- 
“म्रमि्र्वेसिमिर्मा तैल्िमि: पक्षखिभिरितै: । 
अत्युत्करें: पापपुप्थेरिदेव फलमाप्लुते ” ॥ 
ऐेले दुष्ट की यदि ऐसी शास्ति न होती ते 
अन्य प्रभुत्वशालो कुटिलों की आंख के पट्टे कैसे 
खुलते । इसके गनत्तर कुछ दिनें के पोछे गुरु 
हरगेविन्द जी प्रस्ृतसर छै।ट आए ग्रौर बहां 
सिक्खों ने इनका गत्यन्त ग्राद्र सत्कार कर बहुत 
दिनें के बाद गुरु के दर्शन पा आनन्दित हे। बहुत 
से धन रज्नादिक भेंट दिए पैर इनके धर्मापरदेशों 
तथा जातीय उत्साह के अम्यृतमय वाक्यों के खुन 
कर अयने काने के। तृत किया | इसो बीच में 
शाहंशाह ने गुरु साहब के। पश्जाब का सूबेदार 
नियत कर दिया, जिस कारण अपने बल बढ़ाने 
का इन्हे औ्रैर भी उत्तम अवसर प्राप्त इुग्ला कुछ 
$ 


२०४ 


दिन ग्रस्तसर में रह कर घूमते फिरते गुरु साहब 


शुजरात पहुंचे, जहां का एक नामों फकीर दूल्हा 
8 दिष्य हे गया। ख्याल रहे कि युद्धचर्चा 
छोन दाकर हमारे सर्वगुगसम्पन्न चरित्रनायक 
ने धर्मचर्चा नहीं छोड़ी थी | इनके धर्मोपदेश भौं 
वैसे गृढ़ दाते थे कि जिससे बड़े बड़े ज्ञानियों के 
छक्के छूट जाया करते प्रौर वे इन्हें अपना गुरू 
मानने लगते । गुजरात से छैट कर तिलवण्डी में 
आ इन्होंने नेमानी एंकादशो का मेला नियत 
किया, जा अब तक प्रत्येक चर्ष हुआ करता है। 
इसी समय के लगभंग गुरु साहब ने कैलसर नामक 
तालाब भो बनवाया था। 
,_ खंखार मै यह बांत तो साधारण हो है कि 
कुटिल छेाग, जिन्हें राक्षस से भो बुरा कहा जाय 
ता अत्युक्ति न देगी । व्यथ इर्पावश किलीका 
अदढ़॒ता प्रताप देख कर उसकी बुराई करने पर उतारू 
है। जञांते हैं+ भ्तणव चन्‍्दू के लड़के ने सम्नाट 
शाहजद्दां से गुरु दरगाविन्द जो की शिकायत 
करनी झ्ारम्भ को, परन्तु उसकी एक न चली। 
डल्टा उसौपर शाहं शाह ने क्रों धित हे।कर उसे कैद 
कर लिया प्रौर वह गुरु साहब से प्रोर भो अधिक 
श्रेम रखने रूगा, तथा सात सै। सबार, एक हजार 
पैदल ग्रार सात ताप बादशाह को ओर से इनके 
साथ रहने लगीं । 
मुखलमानें से यह न सहा गया। उन्होंने बाद्‌- 
« शाह सलामत से हरगे विन्द्‌ जो के विषय में नित्य 
ज्ञई नई शिकायत करनी आ रम्भ कौ ग्रार मुल्लानं 
जे यह कह ग्रपने मुरीदां की शिकायत का अनु- 
मदन किया कि हरगेविन्द खाहब ,कुरानशरोफ़ 
को निन्‍दा करते हैं ग्रैर इस्लामियों के कत्छ करने 
का जैश सिक्खों में फैला रहे हैं। पल्जाब की 
सूबैदारी पाकर उन्हें अपनी कार्यलिद्धि का और 
भी उत्तम अवसर मिल गया है, इस्या दि इसौ प्रकार 
से द्रबारौ छाग गुरु सांहब के बिरुद्ध नित्य सन्नाट 
का कान भरने लगे, जिसका परिणाम यह हुआ 
पके शाहजहां ने उनसे पश्जाब को खूबेदारी छीन 


सरस्वतों 


[ भाग ३ 


लो ग्रौर दरबार मैं उपस्थित बडे शाहो झादाद 


चजा लाने तथा राजभक्त रहने को प्रतिशा करने 
की जाज्ञा भेज दी । हमारे तेजस्वी गुरु खाहब से 
क्या कभी यह बात सहो जा खकती थी | उन्होंने 
बादशाही ग्राशापत्र फाड़ कर फेंक दिया शैर दूत 
के ऐसा रुखा उत्तर सुनाया कि बह जल भुन कर 
खांक है। गया | जब शाही द्वार में उपस्थित हे। 
दूत ने हरगेविन्द जी का उत्तर खुनाया ते बाद- 
ज्ञाह सलामत तो क्रोध से जामे के बाहर हो गए 
और तस्क्षण एक नामी मेा।गल सेनापति के सात 
हजार फ़ौज के साथ हरगेाविन्द जी के पकड़ 
लाने के लिये भेज दिया | बादशाहो फ़ौज क्रमशः 
गुरू साहब के श्थान के निकट पहुंचो । झाहा ! 
आज हमारे वीर युवक का सुप्रभात हैं | हरगेविन्द 
जी आनन्द से विहल हो उठे । इतने दिनेां से जिस 
लिये प्रपने के। प्रस्तुत कर रहे थे, ग्राज बह अवसर 
आ उपस्थित हुआ । ग्रांज़ दुराचारी यबनें के रक्त 
से अपनी कृपाणधारं के स्नान करावबेंगे, आज 
धर्मवल से उत्साहित अपने महावली सिक्‍्खों के 
हाथ मेागलेों के उनके अत्याचार का समुचित 
अ्रतिफल देँ गे, इन्हों सब भावें से पूर्ण उत्साहित 
है। अख्पर शास्त्र से सुखल्थित, अरबी घोड़े पर 
सवार, तोन हजार सिक्‍ख बोरों के साथ हमारे 
चौरवर गुरु हरगाविन्द जी युद्धक्षेत्र में शत्रुओं के 
सस्मुख भा डटे । शज्रुसना के खामने आते ही 
डस्साही हरगे वबिन्द जो ने अपना घाड़ा आगे बढ़ा 
मेशगलें पर भ्राक्रमण कर दिया। देने दलों में 
घनघार युद्ध ठन गया। गेला गेली और झस्त्रों 
को भडभनाहट से कात के पढें उड़े जाते थे, 
जिधर हमारे चरित्रनायक का हाथ पड़ता था 
उधर का मैदान चन्द्‌ मिनटों में साफ़ नजर झ्ाता । 
तलवार चलाने में इनकी फुर्तों देख कर मे।ग़ल सेना 
झतस्भित सी हे। गई । इसो बोच में कहाँ मेग़ल 
सखेतापति हरगे।बिन्द्‌ जी के सामने ग्रा पड़ा, बल 
फिर कया देर थौ, गुरु साहब ने चट से अपनी 
बरछो पर सिपदसालार साहब के लेक लिया 





संख्या ७ ] 
प्षेरर खाँ साहब चैरकू हो गए | इधरं सिक्‍्खों ने 
भी माराल सैनिकों के मार काट कर मैंदान सफ 
कर दिया । एक एक सिक्‍ख ने बीस बोस मेगलें 
के मार गिराया, यहां तक कि सेनापति के मरते ही 
बची बचाई खब सेना भाग निकली। हमारे विजयी 
चरित्रनायक ब्रिज़यदुन्दुभी बजाते हुए घर लैकट 
आए । इस पराजय से औ्रर भी क्रोंघित हे। सम्राट 
ने संवत १६८७८ बिक्रमी ःमें तोन सेनापलियों के 
अधिकार में पन्द॒ह हजार सैन्य हरगेविन्द जो 
पर चढ़ाई करने के लिये भेजी गई । हरगे।विन्द 
जीने भमस्ततखर के किला लेहगंढ में भपना मे।रचा 
बाँधा गौर शत्र॒ग्रों के ग्राकृमण करने पर सन्ध्या 
समय तक घेर संग्राम देता रहा। अन्त के 
सूर्यास्त होने पर कल के लिये युद्ध स्वगित रख 
देने पक्षबालें ने अपने अपने खेमें में विराम 
किया । जब आधो रात जा चुको, चारों ओर 
सन्नाटा क्वा गया, तब गुरु साहब उठ कर अपने 
सिक्‍ख बोरें के लेकर एकाएकी मेगलें के खेमे 
पर जा पड़े। इस ग्राक्रमण से मेगछां को बड़ो 
हानि हुई। ग्रन्त के जब भ्रातःकाल हुआ तब नियम 
पूर्वक युद्ध होने लूगा, परन्तु सिकखों को बोरता 
से मागल सेना घबड़ा गई मैर जब मे।गल सेना- 
पतियें ने देखा कि गुरु हरगोविन्द जो से अधिक 
युद्ध करने में सिवाय हानि के काई लाभ नहीं, तब 
यह कह कर कि फकोरों से क्य। लड़ , लड़ाई बन्द 
कर दो प्रौर भ्रम्रतसर अधिकार कर दिल्ली चले 
गए। हरगाबिन्द्‌ जी के भी ग्रस्गतसर त्याग कर 
भचाल आम में चछा जाना पड़ा । जब गुरु साहब 
यहाँ थे उस समय संबत १६८६ आपषाढ़ खुदो 
श्रतिपदा के इनकी स्नेहमयी माता गज़राजी परलेक 
लिधार गई | अपनो माता जो को रूत्यु से हमारे 
मातृभक्त चरित्रनायक के अति शेक हुआ । संबत्‌ 
१६७५ बिक्रमी में दरगो बिन्द जी ने परगना बटाला 
में गोइन्दबाल नामक आम बसाया । 


जब बादशाही सेना हरगेविन्द जो के बिना 


सरस्वती 


र्ण्ण 


बन्दो किए विल्ली। कैट गई तो शाहंशाह सेनाः 
पतियों ले बड़े रु हुए. प्रै€ पांच हजार सेना-के 
साथ फिर चढ़ाई करने को आशा दी | गुरु हर- 
गेविन्द जी. ने सो दे। हजार सिंक्‍खों के साथ 
बरटाला नामक स्वान में बादशाही फौज का सामना 
किया और झद्भ्ुत वीरता दिखा शाहंशाही फौज 
के परास्त किया | इस युद्ध मे जालन्धर के नाजिम 
का लड़का मारा गया था | इस कारण पुत्रशाक 
से दुखित दे! उसने हरंगे। विन्द जी से बदला लेना 
चाहा गैर बड़े घूमधाम से गुरुसाहब पर चढ़ाई 
कर दो | परन्तु हरंगाविन्द जो की पीरता के 
सामने नांजिम बिचारे के पैर कब्र टिक सकते थे। 
अति घनघेार युद्ध के पश्चात्‌ हमारे गुरुखाहब 


“को तलवार ने नाज़िम साहब के युद्धक्षेत्र को कन्न 


में खुला दिया ग्रार उसकी सेना सत्र छितिर 
बितिर हे।कर इधर उधर भाग गई । 


जब बादशाही सेना मार खाकर राजधानी 
के छैटो तो बादशाह ने अत्यन्त क्रोलित हो 
पुनर्वार चढ़ाई करनी चाही, परन्तु बावशाह के 
मंत्री बज़ीर खां ने समभाया कि हज़्र दीन 
दुनियां के मालिक हेाकर एक फुकीर से लड़ते 
ज्ञौभा नहीं देते। हरगाविन्द जी गुरुगददी के « 
अधिकारी हैं| चाहे वह कितना ही राजशाही 
ठाठ रक्‍्ख' , भ्न्‍्त के तो फ़कौर ही कहलाबँंगे । 
उन्हें यदि झाप जीत भी लेंगे तो आप उनका कुछ 
भौ नहीं बिगाड़ सकते, क्‍योंकि वह तो स्वस्थ 
त्याय कर फिर जैले के तैसे बन जांयगै । इससे 
हज़्र के डच्चित है कि उनपर चढ़ाई करने का 
बिचार त्याग दे । मंत्री की यह सलाह शाहजहां 
के चित्त में बैठ गई शरैर उन्होंने युद्ध का संकव्प 
त्याग दिया। 

इधर गुरु हरगे।विन्द जौ युद्ध में बार बार जयी 
होने के कारण ग्रति उत्साही हो उठे ग्रौर स्वेच्छा 
पूर्वक अपनी रुचि के अजुसार कार्य करने छंगे। 
इन्हें अच्छे थे।ड़ें का बड़ा शैक था । छाहेार के 


रण 


हाकिस के यहां ग्रथ्थो थे। ड़े| की एक जोड़ी अति 
उत्तम थी। पहिले ता हरगेबिन्द जो ने छाहेर के 
हाकिम से उन घाड़ें को याचना की, परन्तु जब 
डख्तने देना अस्वोकार किया ते एक ग्रति चतुर 
और बलवान शिष्य के द्वारा इन्होंने देने घोड़े 
-चुरवा मंगवाए ग्रार खुलम खुला उनपर सवारो 
करने छगे | जब नवाब साहब के इसको खबर 
लगी ते वे भाग बबूले हो गए प्रार गुरु साहब 
काअर्थ दण्ड के साथ घोड़े लेकर उपस्थित हे।ने को 
आज्ञा भेज दी | पर हमारे सिरयचित्त गुरु साहब 
इस धमकियें से कब्र डरनेवाले थे। उन्होंते नवाब 
साहब के ऐसा कठेर उत्तर भेजा कि बह तो जामे 
सेबाहर है। गया ग्रैर बरस हजार सेना के साथ 
डसने इन पर चढ़ाई कर दी । अमृतसर के पास 
उस्रयपक्षबालों में ख़ब जम कर तलूबार चली । 
छाश पर छाश गिरने लगी | हरमे।विन्द जी का एक 
माज्ञ पुत्र गुरु दित्ता अ्रदूभुत बौरता दिखा कर इस 
युद्ध में मारा गया, तथा नबाबी फ़ौज़ के भी बहुत 
से नामो सर्दार मारे गए। परन्तु अन्त के। विजय- 
लक्ष्मी ने हमारे हो चरित्रनायक पर कृपा की 
और नवाबी फौज परास्त हे। छितिर बितिर हे। 
गई। इस युद्ध में गुरुसाहब के भी बहुत से वीर 
काम आए | 
इस युद्ध के थाड़े ही दिन बाद गुरु हरगे विन्द 
जोने अपने ग्रधोन मुललम।न सेनापति पेंदाखां से 
वैक्रली बात पर रुष्ट हो डसे सेवा से निकाल 
दिया । बह्‌ जालन्धर के दाकिम के पास चला 
गया और उसने उसे गुरु खांहब से लड़ने के लिये 
डभ्माड़ा | ग्रतणव संबत १६९१ बिक्रमो में कुछ 
खेैना ले पेंदाज़ां ने गुर्साहब पर चढ़ाई की, 
परन्तु दीपशिखा के पतडू को नाई वह गुरुसाहब 
को अख्रूपी ग्रश्मि में जल मरा | इसको सेना केा 
बरास्त कर गुरु साहब युद्धक्षेत्र से है।ट रहे थे 
कि इतने हो में दूसरे सेनापति असमान ख्जां ने 
बचो बचाई सेना इकट्टी कर हरगेंविन्द जी का 
पीछा किया; परन्तु गुरु खाहब ने उसे भी सहज 


सरस्वती 
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ही में परास्त कर दिया। इन युद्धों में विजय लाभ 
करने से गुरु हरगेविन्द जो को वौरता का यश 
भारत भर में फैल गया; बड़े बड़े नवाब और राजे 
इनसे डरा कस्ते प्रौर चहुत से ते इन मे शिष्य हे। 
गए । गुरू हरगेबिन्द जो ने मालबा देश में खूब 
अ्रमण किया था और वहां के (अधिकांश अधि- 
बासखियेां के अपना शिष्य बनाया था। इनके 
धर्मापदेश से मुग्ध हे।-बहां का एक नामी ज़मों- 
दार भी इनका छिष्य-हे। गया था, उसने समय 
खमय पर धन ग्रार जन से इनको बड़ो सहायता 
को थो | गुरु हरगेविन्द जी शरीर से बड़े बल- 
बान ग्रौर सुन्दर थे, और गरम चलाने में इनके 
खामने कोई नहीं ठहर सकता था। इसके ग्रति- 
रक्त स्वभाव की सरलता पग्रौर निर्भयता के लिये 
ते ये छाकविख्यात हे। हो रहे थे । इसको 
बोरता के विषय में कुछ ल्लिखना पृथ्टपेषणा करना 
है, ग्रैर साथ ही इनके धर्म्मोपदेशां का भी कुछ 
चुत्तान्त लिखा जा चुका है जिसके दे।हराने को 
केई ग्रावइयकता नहों है । 

शुरू हरगेाविन्द जो के चित्त को हृढ़ताभो 
खराहने येग्य है। एकम।चत्रपुत्र के मरजाने पर भो 
उन्होंने कुछ शोक प्रकाशित न किया ग्रर घीरता 
पूर्वक इस दुःख के खहन किया । गुरु हरगेशविन्द 
जी का विचार था कि सखिक्खों को एक झति बल- 
बान सेना बना कर, स्थान स्थान पर बुज ग्रौर 
किछें में उन्हें स्थापित कर सिक्‍्खों का विजय 
डंका पंजाब भर में वजा दे; परन्तु कराछ काल 
ने उनको यह ग्आमिलाषा पूरी न हेने दी | खेवत 
१८०१ बिक्रमों चैत्र ऋष्ण अ्रमावास्या का हमारे 
झूरबीर अरगित्रिनायक परलेक सिध्चार गए । इन 
को समाधि क्ोर्तिपुर ( पंजाब ) में बनो हुई बर्त- 
मान है, जहां इनका कमान, तक स, पिस्तोल गैर 
प्‌क तलवार भी रक्खो हुई है। गुरु हस्गे।विन्द 
जो को र॒ृत्यु के बाद इनके पेतति हरराय जो इतके 
उत्तराधिकारी हुए, जिनका चरित्र सरस्वतों को 
आगामी संख्या भें लिखा जायगा ।--बेणीप्रसाद | 
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गुल-बहार 
[१] 
गश के दहिने किनारे पर मुज़े र बसा हुआ 
हैं| तीर से थाड़ो हो दूर पर मुझ र 

का किला भअब टूटा फूटा बेमरम्मत उजाड़ सा पड़ा 
है। किले के सामने * कऋष्हारिणोी ' घाट है। इस 
घाट के पांस अब तक पंक सुरज्ञ देख पड़ती है; 
पर बह कहाँ तक गई है, या उसके भीतर से कहां 
कहां राह गई हैं, इसका पता बंहुत हो कम छोग 
जानते या नहीं हीं जानते होंगे । हम इस छोटे से 
उपन्यास में जिस ऐतिहासिक घटना का चर्णन 
करेंगे, उससे इस सुरज्जू को विशेष सम्बन्ध है, इस 
लिये पाठक छेग खुरक्ू के याद रक्‍्खें । 

पलाखो को लड़ाई के बाद (सन्‌ १७५७ ईृ०) 
अभागे सिराज़ुद्दौला के साथ ही साथ बडराल, 
खिहार ग्रौर ओड़ीसा का भाग्य भो ैट गया। लाट 
क्लाइब, मु्शिदाबाद के ससोडण्ट वाट्स साहिब, 
महाराज कृष्णचन्द्र, राजा राजवल्लभ, चनिकश्रेष्ठ 
जगतसखेद, दुष्ट अमौचन्द आवि छागों ने पड़यन्त्र 
कर ग्रार बढ़ावा दे दे कर प्रधान सेनापति बूढ़े 
मोरजाफर खाँ * के भो छालच को डोर में फांसा | 
हाय ! राज्य के काम में पड़ कर बुद्ध मोरजाफ़र 
ने भो घमे का तिलाब्जलि दी ग्रैर बडूगछ, विहाए 
तथा ऑड्रौसा के राज्य को डोर एक तरह से 
चालंबाज लाट क्लाइब के हाथ में पकड़ा दी । 

पलासी कौ लड़ाई के पहिले मौणज़ाफ़र खां 
को यह इच्छा थी कि 'क्लाइव के द्वारा नरपिशाच 
सराजुद्दौछा के तख्त से उतार कर खुद नवाब 
बनें, फिर पीछे अंगरेजों के! बड़ाले से निकाल 
बाहर करें। किन्तु ऐसा मन्सूबा बाँध कर मोर- 
जञाफूर ने बढ़ा घे।खा खाया, क्यों कि उस विचारे 
को इस बात कौ ख़बर हा न थी कि अंगरेज छेग 
किस धातु के आदमो हैं | छड़ाई के पीछे 


सरस्वतो 





* कोई के।ई बसे ख़ज़ांची बतलाते हैं । 


रण्छ 


डखने यह बात जानी कि 'पलछासों की लड़ाई के 
बाद सचमुअल अंगरेज ही बड़ाछ, विहार प्रौर 
ओड़ीसा के मालिक बन बैठे ओर में केवल इनके 
हाथ का ख्िटैना भर ही हुं ग्रैर प्रैर बरायनाम 
नवाब बनाया गया हूं । 
जब कि मोरजाफर का मन गंडूरेजों की योर 
से ऐसा खिंचा हुआ था ते इस बात में क्या 
अचरज माना जा सकता हैं कि वह नवाब हे।ते हो 
अंगरेजों के हेच ग्रैर खेटा सम भने छग गया हे।! 
यहाँ कारण था कि उसके शासन से अंगरेज प्रसन्न 
नहों रहे ग्रौर उन लोगें ने मोरजाफ़र के बदले 
उसके दामाद्‌ मोरकासिम केा जेकि मीरजाफर 
के समय में सेनापति के पद पर था, बड्भाल, बिहार 
और श्रोड़ीसा का नवाब बनाना चाहा। थोड़े 
हो दिनें में मोरजाफ़र निकाला गया पैर उसकी 
जगह बड्भाल बिहार ग्रार ओड़ौसा के नवाबों 
तखत पर मीरक़ासिम बैठा । य 
सचमुच मीरक़।/सिम के राज्यशासन से उसके 
मित्र या शत्रु सब प्रसन्न हुए । गौर इधर अभागे 
मौरजाफ़र ने अपनी मूर्खता, कृतघ्नता, विश्वासंघात 
ग्रैर घेर पाप के लिये इतना पश्चात्ताप किया कि 
थोड़े हो दिनें में उसे तहेगोर पहुंचना पड़ा । 
कुछ दिन पौछे मोरकासिम के भी मन का 
भाव बदल गया ग्रैर डसने बड़ूलछ, बिहार गैर 
ओड़ीसा से अंगरेज़ों के पैर डखाड़ देने का उपाय 
सेाचना झारंस किया, परन्तु यह बात ते। बह बिल्कुल 
हो भूल गया था कि ' मैं अ्रंगरेजों को ही कृपा से 
बड्ाले का नवाब बनाया गया हुँ । किन्तु तै। भी 
डसने डर के मारे ग्रंगरेज़ों के बिरुद्ध प्रगट में ते 
कुछ न किया, बरन उनसे घनिष्ठता का वर्ताव करने 
छगा; पर भोतर ही भीतर बह अगरेज़ों के निकाल 
बाहर करने के 3पायें के साचने से भी खात्दी न 
था। किन्तु ज्यों ज्यों राजकाज में अंगरेजों का 
जोर बढ़ता गया सयों त्यों मोरकासिम ग्रंगरेजों के 
कामों पर बराबर अपनतो अरुचि प्रोर अप्रसन्नता 
प्रकट करता गया | है 
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या ही हेतते होते अन्त में बह इतना उत्तेजित 


हुआ कि अंगरेजों के एकद्म बज़ूलले से निकाछ 
थाहर करने का पड़यन्ज करने लगा । पर उसने भी 
बड़ा थेखा खाया, अपने किए पर पकछताया और 
व्यह समझा कि विश्वासघातियों ने उसका कहां 
सक खत्यानादा किया | 
[२] 

यहां पर हमारे पाठकों के बोते हुए इतिहास 
के पतञ्ने खेलने चाहिए । जब कि मीरज़ाफर खां 
की लड़की ग्रार मोरकासिम को प्यारी बोबी 
मयना बेगम अपना गन्तिम स्वास पूरा कर रही 
थो गौर दूसरे छेक में जाने के लिये तयार थी, 
डसत समय को एक घटना का यहां पर लिखना. 
अह्दुत हो प्रावद्यक है। 

नवाबो महल्व कौ वर्णाना करना हमारे ऐसे 
निकिअन व्यक्ति के लिये विल्कुल ग्रसम्मव है। जब 
कि हमने झेपड़ी में पड़े पंड़े कमी महल का सपना 
भी नहीं देखा, ते। फिर ऐसी दशा में हम महरू, 
चरन नवाबी महल का वर्गन क्या कर सकते हैं ? 
पफकिन्तु हां, यदि 'जहां न जांय रवि, वहां पहुंचे कवि! 
को कदावत पर ही आपलेगें का आग्रह हो ते। 
आाफ साफ खुन लौजिए कि दुर्भाग्यबश हम वैसे 
कंधि भो नहों हैं । तोभी आपलेशों के सन्‍्तोष के 
लिये इतना लिख देते हैं कि आप छेग ग्रपनी 
अपनी रुचि के अनुसार एक ग्रद्धितीय खजे सजाए 
महल को कल्पना कर लीजिए घैर उसो महल 
मै मंपेरकासिम को प्रधाना बेगम मयना बीघी को 
शक मखमली पलऊू पर मैत के गछे मिलती हुई 
देखिए । 

झृत्युशय्या पर पड़ी हुई मयना को सुक्त्रता 
आंतःकाल के चन्द्रमा को भांति फोकी पड़ गई है, 
खुन्दर चैाड़े माथे पर मैत की रेखा स्रंच गई 
है ग्रौर झांखें मरने से पहिले हो पाताल के पहुंच 
गई हैं। ओठें पर हँसी के बदले विधाद की 
कालिमा फैलो हुई है ग्रेर गालछें के गढ़े में: अन्तिम 


सरस्वती 
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दशा को स्याहो भरी हुई देख पड़ती है । जे पांख 
किसी समय “भ्रमों हलछा हल मद भरो सेत- 
स्थाम रतनार | जियत मरत झुकि झुकि परत, 
जेहि चितबत एक बार” को नमूना थीं, उनसे इस 
समय चैथधारे झांस्‌ बह रहे हैं। मयना बीबी का 
हाथ मीौरकासिम के हाथ में है पैर वह भी अपनी 
ध्यारी बेगम को अन्तिम दुशा पर आंसू बद्दा रहा 
है। पास ही दे। बालक ग्रपनी माता की तुरत 
हेननेवाली मैत के भेद के न समफ कर मनको 
डमझ्ू से किलकारी मार रहे थे। उन देने बालकों 
में एक छड़का था, दूसरी लड़को । ये देनें हो 
बालक यमज गर्थात्‌ साथहौ उत्पन्न हुए थे; ग्रैर 
रूप, रह, ग्रवस्‍्था, स्वभाव पार चेहरे मेहरे में 
बिलकुल एक हो से थे। अ/बस्था देननें की उस 
खमय दे बरस को थी | 

जिस महल में पलजू पर मयना बेगम पड़ी 
थौ, उसके बगलबाले कमरे में नवाब के कई 
नैकर चाकर, लॉडियां, राजकर्मचारी, मुखाहब 
और कई हकीम बैठे हुए थे। सभी चुपचाप, 
खभी चिन्त में डूबे हुए शैर सभी झांस, बहा 
रहे थे। 

थाड़ी देर पीछे डस सन्नारे के दूर करती हुई 
बहुत ही धीमी ग्राबाजु से मयना बेगम मोर- 
कासिम का हाथ अपने हाथ में लेकर रोते रेतते 
कहने लगो,-“प्यारे शाहर ! ग्रब यह छैंडी रुख- 
खत हेतो है। ग्रार दिल गवाहो देता हैं कि 
बिहिह्त में जुरूर हम देने को बह मुलाकात हे।गी, 
जिसमें कभो जुदाई की ग्राग में जूनाही नहीं 
द्वाता।अआाह | ग्रफ़्सास | सद्‌-प्रफूसास | यहाँ पर में 
तुम्हारी ख़िदमत जी जान से भर पूर न कर सकी; 
लिहाजा ढैंडी के गुनाह के मुआफ करे | पैर 
प्यारे शहर ! मैं बड़ी कमबख्त प्रैरत हूं, मगर 
मेरी झाखिरी झाज़ यहो है कि जब ये देने। बच्चे 
“अस्मा, अम्मा” कह कर मेरे लिये रोवे गे, तब 
छुम इन दे।नों नासमकों को अपने कलेजे से 
छूगा कर ढाढ्स देना न भूछेगगे। प्यारे ! ये देने 





संख्या ७ ] 


बच्चे तुम्दारे ही हैं, इसलिये ज्यादः क्या कहं, 
मगर देखना, इन्हें किसो तरह की तकलोफ़ न 
होने पावे । 


बस अधिक यह कुछ त़॒ कह सकी ग्रौर इतना 
कहते कहते ही उस्रके मुख्डड़े स मात की चपेट 
प्रगट है।ने रगी | देखते देखते बह इस सेसार 
के छेोड़ कर चल बस्ती ग्रैर मीर कासिम के 
पत्थर सरीख्ते कछेजे के। भो प्रानो करती गई । 
जवाब रेता हुआ बाहर गया। पिता को रोते 
देख देने बच्चे भी बिछ्ख बिलख कर रोने छगे। 
जवाब का इशारा पाकर धाय दोने लड़कों के 
बहां से हटा छे गई प्रोर मयना का यथासमय 
गार दी गई । 


[३] 


ऊपर कहाँ हुई घटना के। ग्राज़ चैद्ह बरस 
बीत गए । बालक बालिका इस समय मीर का सिम 
के गछे के हार हे। रहे हैं। यदि संसार में अब 
मीर कासििम की केाई प्यारों वस्तु थो ते यहो 
देने बच्चे थे । अब ये- देने साल प्रस के 
हुए हैं श्रैर पिता से यद्द बात भो वेनें ने जानी 
है कि बहुत छाटो अवस्था में छाड़ कर माता 
परलछेाक खिछार गई । यद्यपि देनां सालूह बरस 
के हुए सहौ, पर बालक को ग्रपेक्षा बालिका बहुत 
हो तासमभक या भेलो थी, यहां तक कि बह अभी 
तक संस्कार को किसो बात नहीं समको थो ।! 
लड़के का साम बहार अर्थात्‌ बसन्‍्त ग्रौर लड़की 
का नाम्न शुरू अर्थात्‌ फूल था । देने ही भ्रद्धिती य 
सुन्दर ग्रौर एक से थे, यहां तक कि जब देानों 
को मर्दानी पोशाक पहराई जातो ते छेग यह 
नहों,पहचान सकते थे कि इलमें कौन गुल है चैर 
कोन बहार । ग्रौर यहो कौतुक जनानो पैशाक 
जब देजें के पहिनाई जञातो थी, द्वाता था । 


मौर कासिम इस समय (सन १७६२-६३ ई०) 
मुशिदाबाद खे मुगेर के किले में आकर सेना 


सरस्वतो 


श्ण्५ 
भर्चों करने लगा बैर उस सेना के ऐेसा सुधारने 
लगा कि जिससे लड़।ई के समय किसी तरह को. 
कसर न रहेनें पावे । इस समय उसके साथ काई 
बेगम नहीं आई थी। हे 

निदान बह संसार के सभी छुखे( से मुह माड़ 
कर ऐली मुस्तयदी के साथ सेना के खुघारने में 
छूगा कि यदि उसका सेनापति ग़ुग नखा विश्वास- 
घात न करता ते फिरकियां के लिये भयानक 
समय उपस्थित होने में रक्तीभर भी संदेह न था। 
रात दिन मौर कासिम के यही चिन्ता घैरे रहतो 
कि कयोंकर बंगाले से फिरलूयें निकाल 
आहर करे । किन्तु ऐेले नाजुक समय में भी छिन 
भर के लिये उसने गुल बहार का ध्यान अपने जी 
'खे नहीं भुलाया था। बे देनें। भो मोर कासिम 
के साथ मु गेर झाप थे । 

उस समय बंगाले में. अंगरेजों का मुखिया 
कृ्लाइव था | मीर कासिम की बगाबत का हाल 
जासूसें ने क्लाइव के काने तक पहुंचाया। नए. 
देश में अपने राज्य फैलाने के लिये कैंसी पेंचौली 
नीति की ग्राबइयकता है इस विषय में क्लाइव बढ़ा 
निपुण था । उसने नवाब के अनेक कमचारी प्रार 
सेनापति गुर्गन खां के भोौतर ही भोतर अपनी 
ओर मिला लिया था| ग्रार उसके जासूस, जेकि 
नवाब के मुसाहदें में भी थे पैर. बराबर नवाब 
के साथ रहते थे, रत्ती रक्तो दाल क्वाइव के काने 
तक पहुंचाया करते थे | यहो कारण. था. कि मीर * 
काखिम का मन्सया कलाइव के माल्दूम दे|गया ग्रैर 
उसने इस सकंशो के बारे में नवाब से कैफियत 
तलब को । 


नवाब मीर कासिम ने हलाइब के पत्र का ऐसा 
भयानक उत्तर दिया कि जिसका सहना हकलाइब 
सरोखे बिचित्र प्रकृतिवाले राजनैतिक पुरुष के 
लिये कब संभव था ? बस, तुरन्त नवाब के गिरफ़्- 
तारो के लिये अंगरेज़ो फ़ोज मु गेर श्वानः 
हुई। यह समाचार खुन मोर कासिम ने भी 





अंगरेजी फैज के मुकाबिला करने का पूरा पूरा 
अंबन्ध किया ग्रोर फिर उसने कई छड़ाइयां लड़ 
क्र अनगशिनतौ अंगरेज़ों के काट ड्यलछा.। पर इस 
डपन्याश्त में उसकी अंतिम लड़ाई का ही हाल 
लिखा गया हैं। 

डस समय गुर्गनख़ां नाम का एक व्यक्ति, जिसे 
छाग अंगरेज या अंगरेज से उत्पन्न बतछाते हैं, 
रूवाब का बहुत ही कृपापाश्न ग्रेर खेनापति भो 
था । इंल लिये नवाब ने गुर्गन खां के साथ किले 
की रक्षा करने का पूरा पूरा बन्दो बस्त किया | पर 
यह बात बिचारे के सपने में भी नहीं मात्यूम थी 
कि नम्कहरास सुर्गन खां चतुरशिरे।मणि क्लाइव 
से मिलता हुआ है । 


[४] 

देखते देखते मु गेर के किले के सामने ग्रंगरेजी 
फ्रौजन आकर काबनी डाली । इसमें ग्रर ग्रार 
सेनापरतिये के साथ स्वयं क्लाइब भी आया था। 
अखके पहिले मोर काम के साथ अंगरेजों को 
कई लड़ाइयां हुई थों ग्रैर जगह जगह उसने बड़ी 
ऑनर्दयता के साथ बहुतेरे औगरेजों के काट डाला 
था । किल्तु यहां पर हम डस अंतिम लड़ाई का 
हाल ( सम १७६३-६४ ) लिखते हैं, कि जिस 
छड़ाई के बाद फ़िर किसोने बंगाले में मौर 
कासिम का मुख न देखा गैर उसी लड़ाई या 
मीर कालिस के भागने के बाद ही अंगरेज़ों के 
चैर भर्ती भांति बड़ा में जम गए । 

लड़ाई छिड़ने के एक दिन पहिले कृलाइब ने 
झौर कासिम के गंगरेजों की ग्राधोनता स्वोकार 
कर लेने के लिये एक चिट्ठी लिखी, किन्तु विश्वास- 
शतक गुर्गन खां के बढ़ावे में आकर उस (मीर 
कासिम ) ने क्लाइव के पत्र का ऐसा मु हताड़ 
जबाब दिया कि जिससे प्रंगरेजो सेना ने छड़ाई 
का डड्रून बजाया । 

दूसरे दिन बड़े तड़के ही से ग्रंगरेजो सेना-में 
ज्ञुकाऊ बाजे बजने छगे, कमर बांध ,कर गेरे 





[ भाग ३ 
लड़ने के लिये किले के सामने खड़े है।ने छगे, प्रै।र 
किले के भोतर .नवाब को फौज किले को रक्षा 
करने के लिये जगह जगह माट के मुहाने पर 
कमर बांध कर खड़ी हुईं | पहिलछे गंगरेजों को 
ओर से धुआं ग्रैर आग के गेले उगलछतों हुई 
ताप बज की भांति घहदरा उठी जिसका जवाब 
तुरत हो नवाब की ओर से दिया गया | फिर ते 
गहरी लड़ाई बँध गई । उस समय अंगरेज़ों सेना 
ने किले के उत्तर और पूरब ओर से हमला किया 
था। किले के भौतर नमक हराम गुर्गन खां उत्तर 
कौ ओर गैर नवाब मौर कासिम पूरब को ओर 
किले का बचाव करते थे। मीर काखिम के पासही 
घोड़े पर चढ़ा हुआआ साल बरस का शाहजादः 
बहार भो निधड़क लड़ाई का तमाशा देख रहा 
था प्रौर गुल किले को ऊ चो बुर्ज़ं पर घाय के 
साथ बैठो हुई लड़ाई देख रहो थी । 

पूरब की ओर से नवाब ने ऐसी तेजी के साथ 
तोप दागनी ग्रारम्भ करदी कि जिससे थेड़ो हो 
देर में उस ओर की अंगरेजों सेना के हार कर 
पीछे हटना पड़ा । पूरब से गंगरेज़ी सेना हार कर 
उत्तर ओर हमला करने कलों सेना को सहायता 
के लिये जामिली | यह देख नवाब नें घबरा कर 
बहार से कहा, “बेटा ! बहार ! दैाड़ों शुर्गन ख़ां 
से कहे! कि बड़ो मुस्तैदी के खांथ अंगरेजों का 
मुकाबिला करे ।” पिता की आज्ञा पातेही साल्ह 
बरसका बोर बालक बहार चे।ड़ा दैड़ाता हुप्मा 
बांत की बांत में गुर्गनख़ां के पास पहुंचा और थेड़ी 
हो देर में छै।ट ग्राकर मीर कासिम से कहने छंगा- 

“बाबा जान ! ग़ुर्गनख्रां हाथ पर हाथ रक्‍्ख 
बैढा है ग्रैर अपनी फौज, के भी तोष छोड़ने से 
डसने रे।क रक्‍्खा है | आपके हुक्म बमूजिय जब 
मैंने उससे जाकर ग्रंगरेजें का मुकाबिला करने के 
लिये कद्दा तो उसने यह जबाब दिया कि झमो 
मुझे क्‍या जरूरत है कि फुज,ल गेले बारूद बर्बाद 
करू ! क्योंकि अभी तक मैं छड़ने की -केाई ज़रू 
रत नहीं देखता ।? 





संल्वाजियू 2 5 


यद खुनतेही नवाब को आंखों में मारे क्रोच 
के खून उतर ग्रोया और उसने ता पेंच खाकर 
कहा,---' नमके दरास, एहेसानफरामाश, बद” 
ज्ञात, पाजी गुर्ग न !!! अफृतास, मुंजी ने बेमै।के 
बड़ी दंगा को !!! ख़र ! इस बक्त यहाँ पर हमारा 
के ई सच्चा मददगार देास्त है! अगर काई हो तो 
कोस्न जाकर अभी उस सूझर के बद्य, हरामी 
'पह्लें गुर्गन का सिर काट लछाबे। ” 

यह खुनतेही नवाब के पांच चार नमकहलाल 
मुसाहब हाथ जोड़े हुए आगे आए ग्रैौर सबके सब 
बाले--'जदांपनाह ! गुलाम इुज़र के हुक्म बजा 
छूने को इजाज ,त मांगता है ।“* 

मोर कासिम ने कद्ा-- ऐ ! प्यारे दे।स्ते। ! 
जाग्रो ग्रैर फ़ौरन उल्ल खू ख़ार मू जो का खिर 
काट कर मेरे रूबरू छे आओ |” 

खुनतेद्ी वे चारो पांचां मुसादब चाड़ा फेकते 
हुए बट शु्न के पास पढुंचे ग्रैर कट डस 
( गुगन ) के ख्लिर के। धड़े ले गछग कर खिर लिये 
हुए नवाब के सामने आए । 

नवाब ने क्रोध से गुगनखां के खिर पर थूका 
चैर बाएं पैर से ठेक ८ मार उसे किले को दीवार 
के नीचे छुट्का दिया । 

इतने हो में घबराए हुए बहार ने, जे।कि उस 
समथ घाड़े प्र चढ़ा हुभ्रा बार बार किले के उत्तर 
को झ्लोर आता जता था, आकर नवाब से कहा 
कि,--“च्यारे बालिद्‌ ! नमकईराम गुगन का 
दगावाजों से ग्रंगरेजां ने किले के उत्तर फाटक 
पर अपना कब्जा कर लिया है ग्रैंर उस ओर 
वाली इज़ूर को सारी फ़ोज उन्हों गारों में जा 
मिलौ हैं। छिहाजा जब तक काफ़र हमर लोगों 
के गिरफ़्तार करे, फौरन यहां से तिकल चलना 
चाहिए ग्रगर जिन्दगी बरकरार रहेगी तो भल्लाह 
डुबारः हुकूमत व रियासत बखशेगा। शुस्ताखी 
मुआफ हो, अभी भी भागने का माका हाथ से नहीं 
गया है हे क्ज्प + 


सरस्वतौ २११ 


: यह छुनतेही बीर मुसलमान मीरकासिम ने 
घक बार उत्तर ओर नजर दैडड़ाकर उधर को 
खारी दशा अपनो ग्रांखां देखो ग्रेर फिर बहार 
से कहद्ा,-“सच है, प्रजीज॒ ! बहार ! ठोक है। अब 
यहां पर ठहरना नाप्ुनालिब है ।” 

यह कहता हुआ नंवाब बहार के। साथ लिये 
हुए किले के पूरब ओर से घोड़ा दाता हुभा 
दुक्खिन ओर के भागा ग्रौर सै। कदम चलने के 
बाद एक झमबाड़ी के पास पहुंच घैर वहाँ घाड़ा 
छाड़ बद्दार के खाथ हो साथ उस आमवाड़ी के 
भोतरे घुसा । 

वह गामबाड़ो कई बोधे जमीन के घेरे हुई 


, ग्रौर बहुत ही घनो थी ग्रार इस समय वहां पर 


केई न था । नवाब ने उसके बोचेाबीच एक खेग- 
मर्भर की कब्र के पास अ्रपने तई पहुंचाया-और 
यहां पहुंच ग्रौर उस कत्र के बौचे।बीच एक स्थाह 
चैखूटे पत्थर पर खड़े हो कर दे। एक बार उसपर 
अपने पैरों का बेक डाला । इससे तुरतहो 
डस स्थ,ह पत्थर के पासबालछा एक सफेंद पत्थर 
धर्तों के ग्रेरर किजंड़ी के पल्के को भांतिझूछ 
गया ग्रैर उसके भोतर जाने के लिये स्तोढ़ियां 
दिखिलाई दीं। बद्वार के। साथ लिये हुए नवाब 
खोढ़िये को तय करता हुआ बर साथही उस 
खफेद पत्थर के भी बन्द करता हुआ नोचे एक 
तहखाने में पहुंचा, जहां से तोन ओर के। तौन 
रास्ते गए हुए थे | उनमें स्र एक राह ते। उस बज 
पर गई थो, जिसपर गुरु अपनो घाय के साथ बैठी 
हुई थी; दूखरी राह भोतर ही भीतर छुरडू की 
भांति गज्ढला किनारे की ओर गई थी गैर तौखरी 
राह एक गुप्त खजाने को ग्रोर गई थो, जे[कि 
कर्जस्तान कद कर प्रसिद्ध था । 

चहां पहुंच कर नवाब ने बद्दार से कहा,-- 
« बेटा ! लुम्हँ यहां के हर एक दर्वाजे खोलने के 
तरीके माल्यूस हैं न १” 

बहार/-“जी हाँ ! बखूबी मात्ठम हैं।” 
$ 


श्श्र 
_ मोरकासिम,- बेटा ! तो तुम गुरू ग्रार उस 
को धाय के लेकर ख॒रजू के रास्ते से दर्या किनारे 
ज्ञाओ प्रौर केई किश्ती ठीक करके उसपर सबार 
के। हमारा इन्तजार करे। | हम फारन कुछ ज़र व 
जबाहिर अपने साथ लेकर झाते हैं | क्योंकि अब 
यहां रहकर मोरजाफ़र के खूखार पाजो लड़के 
के हाथ सिराजुद्दोला को तरह मारे जाने के 
अनिसबत यहां से निकल जाना ही बिहतर हे।गा। 
हम हंगिज, पीठ न दिखलाते ग्रैर जहां तक हे। 
सकता दुश्मनों के मार कर ग्रपनी जान देते; 
मगर तुम्हारी चालिदृह के आखिरो जुमलें ने हमें 
मजबूर किया ग्रौर तुम देने के लिये हमें दुश्मनों 
का पीठ दिखलाकर भागना पड़ा ! इसलिये, 
बद्दार ! जल्दी करे।। अपनी हमशोरा का:लेकरः 
ककइती पर सवार हे जाओो प्रौर हमारा इन्तजार 
करे।, हम फैरन गाते हैं । 

अह कह कर नवाब खज,ने वालो राहसे 
चला गया ग्रार बहार गुल ग्रौर घाय को बुज पर 
से साथ ले:गड़ा किनारे की ओर चला | 


[५] 
बहार पिता की ग्ाज्ञा से जहां तक हेसका 
जब्दो हो, भपनी बहिन गैर घाय के साथ ले किले 
की सुरकू की राह से निकल गज़ून किनारे पहुंचा । 
गढ्ढू छुरजू के मुहाने पर ही लहराती थो और 
डखरीके पांस हो दैवसंयेग से एक छेटीसी किश्ती 
“क्री बेची थो । बस, गुर ग्रोर घाय के साथ लिए 
हुए बहार उस पर सवार हे।गया ग्रैर मीरकासिम 
के झाने की बाट जेहने लूगा । 
किह्तों में उन तीनें के सवार होते हो एक 
माँभों, जिसको कि वह डे|जूगी थो, दै।ड़ा हुआ गा 
कर उस पर चढ़ बैठा ग्रार बहार के पहिचान 
कर एक रूम्बी सलाम करके बेला--“हजुरत 
सलामत ! जल्दी भागिए, कहिए आपके कहां 
पहुँचा दू | झ्रापके वालिद के गिरफ़्तार करने 
के लिये फिरड़ी के जासूस छुटे हैं ” । 


अजक ु 


| [भाग ३ 


बहार ने रोकर कहां “ जरा ठहरे ! मेरे 
बालिद ग्रभी आते हैं|” यें कह कर वह सुरहू 
को ओर टकटकौ बाँध कर देखने रूगा। " यह 
आते हैं, यह गौते हैं; ” येंही एक घण्टा बीत गया 
गैर नवाब न आया; तथ ते बहार के एक एक 
पछ एक एक युग के समान बोौतने छगा&। पासहो 
किले के दूसरी ओर फिरड्री के जीत के नगाड़े 
बज रहे थे, दनादन तोापों को बांढ़ दग रहो थो, 
औ्रौर सिपाहियें के के।छाहल से कान के पर्दे फटे 
जाते थे। ऐले समय में बिचारा बहार अपनों 
बहिन के साथ किइतो पर खड़ा खड़ा नवांब को 
राह तक रहा था । 

मांभी ने मामला बेढब देख कर डेंगी खेल 
दी। हाय बिचारे बहार के कलेजे पर एकाएक बज़ 
घह्दरा पड़ा | पहिले तो उसने नवाबो जोश में ग्रा 
कर मांझी के नाव खेलने से बर्जा, पर जब मांभी 
ने न माना, तब तो बहार ने उसको बहुत हो आझाजू' 
मिन्नत की; किन्तु इतने पर भी डरपोक माँमी ने 
कुछ न सुना ग्रौर किश्ती खोल हो दी । 


मांकी के डरने का कारण भो था, क्योंकि 
जीत के नगाड़े बजाते बजाते बहुतेरे गारे धीरे धीरे 
ग्डू किनारे को झ्रोर आं रहे थे । यदि बे किठती, 
या किद्ठती पर खबार गुल गौर बहार को देख 
छेते ते अवश्य उन सभों के गिरफ़्तार करने में 
देर न करते। गैर जब यह उन छोागों के मालूम 
हे।ता कि “ये लड़के नवाब के हैं प्रौर इहे मांखों 
भगाए लिए जाता है,” तो चाहै लड़का का कुछ न 
हे।ता, किन्तु मांभो के प्रागां पर ग्रवश्य झा बनती। 
यहाँ सब साच समम कर मांभो ने बहार के रोने 
गिड़गिड़ाने पर कुछ भी छ्यान न दिया श्र प्राण 
के भय से किहतो बीच धारा में खेकर कछे चला । 
हाय! तब तक भी मीरका सिम का कहाँ पता न था। 

धोरे धोरे जब डेंगो वोच धारा में पहुंची, 
डस समय बहार ने देखा कि मौरकासिम खुरड़ 
के मुहाने से बाहर निकल कर खड़ा है। यह देंख 


संख्या ७] 
बहार ने माँफी से किश्तों किनारे लछे चलने के लिये 
बहुत कहा, पर डखसने एक न माता । किन्तु हा! 
नवाब की उस समय को शोचनोय अवस्था के देख 
पितृमक्त बहार मारे क्रोध के भभक उठा । डसने 
मन में साचा कि “यह हरामज़ादा मांको अपनो 
जान के डर से किसारे को ओर किह्दती नहीं ले 
चलता, मंगर इस नाचोज़ को जान के बनिस्बत 
मेरे वालिद की ज़ान इस वक्त्‌ ज्यादः बेशकीमत 
बार निह्ायत खतरे में है” + यह साच कर बहार 
ने अपने पिता की विपद के आगे अपना प्राण तुच्छ 
समझा | यद्यपि उस समय मुझ र के किले के ऊपर 
अंगरेजी पताका फहरा रहो थी, श्ार हाट, घाट, 
गलो बाज़ारों में मीरकासिम के बैरी घूम रहे थे, 
क्योंकि क्लाइब ने यह खुन कर कि “मीरकासिम 
भागा है”, उसके गिरफ़्तार करने के लिये चारो 
ओर अपने जासूस दै।ड़ा दिए थे। ऐले समय में 
फिर किश्ती के छैएटा कर मुज्ूर के किले वालो 
छरकू के पास जाना क्या हँसी खेंल था। पर यह 
एक डरपेक मांकी के छेाटे से कलेजे का काम 
था ! यद्यपि बहार इस बात के भलो भांति 
सममभता था कि “यदि मैं पकड़ा गया ते मेरी 
जान और मैरी बहिन को आबरू जाने में शायद 
देरन लगे |" पर इसी साच से वह क्या ग्रपने 
प्यारे पिता के ऐसो अवस्था में कमो भूल या 
छोड़ ख़कता था ? निदान हठी मलाह के ऊपर 
भल्ला कर बहार ने कमर से तलबार खेंच कर 
ऐसे ज़ोर से मांभी की गर्दन पर मारी कि वह 
एकही चाट में दे। डुकड़े हे।कर गड़ा में जा गिरा। 
डस समय डेंगो बीच धारा से टप कर उस पार 
को ओर पहुंच गई थी। 

इधर गड़ूत किनारे खड़ा खड़ा नवाब मीरका सिम 
सारी लौला देख रहा था। हा ! एकबार मयना 
बेगम के मरने के समय उसकी आंखें से आंसू 
गिरे थे बार फिर ग्राज पित्‌भक्त खुकुमार बालक 
बहार की पितृ्भक्ति देखकर उसको झ्रांसते डब डबा 
आई । किहती पर से बहार टकटको बांध कर 


सरस्वतों 


३ 


नवाब की ओर निहार रहा था, नवाब भी ग्रपने 
चौर बालक को ओर एक टक देख रहा था। 
इधर घहार ने आपही डांड ले कर किईृती का 
मुख किसे की और फेरा झर उधर कई गेरे खुरकऊूँ 
की ओर आते दिखाई दिए । गारें के देखते हो 
नवाब ने जोर से सीटी बजाई, जिसको आवाज 
खुन कर गोरे ते इधर ड्थर ताकने लगे, क्योंकि 
ये उस जगह के नहों देंख सकते थे जहां पर 
नवाब खड़ा खड़ा उनके देख सकता था। किन्तु 
बहार ने अपने पिता को सखोटो पहिचान कर मुख 
फेरा | तब नवाब ने रूमाल हिला कर कुछ इशारा 
किया, जिसे समझ कर बहार किश्तो के उसी 
पार की झोर ले चला औयार नवाब गोरों के वहां. 
धर पहुंचने के पहिले हो सुरड्ू के भीतर घुस कर 
गायब हे|गया। 
उधर ते बहार गड्डा के उस पर जाकर गांव 
में छिपने का विचार करने लगा ग्रौर इधर गेरों 
ने खुरकू के पास पहुंच ग्रैर मशाल बाल उसके 
भोतर घुस कर देख/ तो वह एक छेटटीसी गुफा 
दिखलाई दी, जिसमें कहाँ पर भो किसी राह या 
काटरी ग्रादि का काई चिन्ह नहों जान पड़ता था। 
५ [ऋमदाः 
श्रीकिशारोलाल गेस्बामी | 





चीनी-तुकि स्तान 

काश से उत्तर-पश्चिम को ओर प्रकृति 

ध् को शोभा निरालो ही है। प्रकृति- 
देवी के अनुपम सुन्दर स्वरूप से ग्राल्हादित देकर 
यात्री जिस समय उत्तर की ओर जाता है ते उसे 
कहाँ तो दुर्गेम मार्ग, कहों अति बेगबान नद और 
नाले ग्रार कहाँ दौवार की भांति खड़े पहाड़ मिलते 
हैं, जिन्हें देख कर यह प्रतीत होता है कि मनुष्य 
के मैगेलिक ज्ञान की यहाँ सीमा है। समुद्र 
से बारह ग्रार चैदह हजार फौट ऊंचे त्रगबरू 
और वर्जिल पास हैं | उनके परे भयानक छाटियाँ 


छः 


र्श्छ 
और सिन्ध नदी है। सिन्ध का बेग यहां ऐसा 
तीत्रहै कि केसे तक केाई नाव नहों मिलती घर 
यदि काई साहसी नाव ले भी जाय तो केवल 
इस बात की शिक्षा देने के लिये कि साहस का 
भी कहाँ अन्त है | पर विद्यारसिक के संसार कौ 
कोई भो कडिनाई उसके उद्दे इय में सफलीमूत 
होते से नहों रोक सकतो | नैनसन को तत्परता 
के आगे उत्तरीय प्रान्त की बारह महीने रहनेबाली 
बरफ़ के भी हार माननी पड़ी | कई बेर हतेात्‌- 
साह होने पर भी क्रिस्टाफर केाल्म्बस ने 
अपने उद्दं इय के न ते। मार को कठिनाई के 
कारण ग्नौर न उन पशुसमान भयानक नरभक्षो 
ज्ञातियां के कठार ्क्रमणां के कारण छाड़ 
दिया | हम भी ग्रैज्ञ एक इस समय के केलम्बस 
की यात्रा का बहुत ही स द्विप्त वर्णन करेंगे कि 
जिसने एक ऐसे देश में जे वर्तमान समय में 
असभ्य जातियें का निवासस्थान है, प्राचोन, 
मनेहर सभ्यता का अनुसन्धान किया है । 
डाक्टर स्टाइन ग्राज कल पंजाब में स्कूले के 
इन्स्पेक्टर हैं। उन्हों पुरातत्वसम्बन्धी विषयों में 
बड़ा ग्रयुराग है। उन्होंने संरकृत के बृद्दत्‌ ग्रौर पक 
मात्र काइमौर इतिहास राजतर क्िणी का झंगरेजी 
, च॒बाद किया है । जिस समय वे उसका उस्था 
कर रहे थे, वे स्वयं काइमोर गए घैार वहां उनसे 
काइमोर के असिस्टेण्ट रजिडण्ट से मिलाप हुआ । 
उन्होंने स्टाइन साहब से चोती तुर्किस्तान में 
आचीन लिपि, ग्रह ग्रौर तसबोरें इत्यादि के कहाँ 
कहां मिलने का समाचार कहा | इसों समय 
डाक्टर द्वेरनले ने पश्चिया टिक सासाइटो के जनेल 
मैं चओीनी-सुकिस्तान को प्राचीन ऐतिहासिक 
खाम्रग्नी पर पक बड़ा लेख लिखा । इसके पूर्व कई 
रूखी याजी इस प्रान्त में याज्म करते हुए प्राचोन 
बहुमूल्य पदार्थ छे ग्राप थे। वहां के मुसलमानों 
से जब देखा कि फरजूत लोग हमेशा प्राचौन पुस्तक 
इत्यादि दूंढा करते हैं ते वे बनाबटो पुस्तके जिन 
प्रर विचित्र अक्षर खुदे हुए हे साहब छेगें के 


सरस्वती 


| भाग ३ 
हाथ बेच कर रुपया कमाने छगे। ऐेजे ढंगों का | 
प्रक दल हे। गया जिनके सर्दार इसलछाम झाखू का | 
नाम बहुत बिख्यात है। डाक्टर हेरनले के लेख | 
प्रार तसबीरें में इसको दो हुई अधिक सामप्री है 
और डा० हे।रनले के घूते पर श्रद्धा भी थी | यह 
धूर्त दो एक सच्ची वस्तुओं के साथ बनाबटी झूठे 
पदार्थ ऐेसी आलछाकी से दे.दिया करता था कि 
खब छोगे के इलकी सचाई परः विश्वास था। 
पर जब डाक्टर स्टाइत ने ( जे। केवल इस प्रान्त 
के पुरातत्वसम्बन्धी अनुसन्धान हो के उद इय 
से गए थे ) विशेष छान बीन को तो इत इसल्लाम 
आखू को पेल खुल गई । स्टाइन ने इसके अपने 
खामने बुल्लाके ऐसे टेढ़े प्रश्न पूछे कि इन्हों स्वयं 
अपना भेद खे। लगा पड़ा | भारतबर्षोय इतिहासश 
छागें के माल्टूम हेगा कि सेण्ट जेबियर पादरों 
के साथ यहां के पण्डितें ने भी ऐसा ही किया 
था। जब्र उन्होंने बेद मांगे ते पण्डितां ने केाई 
माहार्म्य उठा कर दे दिया प्रार सेंकड़ें रुपए भस. 
लिए । इसललाम आखू से जिस प्रकार साहब ने 
खब कबूछ करचा लिया वह जानने येग्य है, पर 
उन्हों।ने उसे बड़ी रिपेर्ट में लिखने का चादा किया 
है। इस धूर्ते यवन का यह नियम: था कि चह साधा- 
रण देश! कागज के, जे। खुतन नगर में बनता है, 
पक प्रकार की गोंद मेरंग के धुएंमें लटका देता था, 
जिसमें +६ घेखा हे। कि केाई प्राचौन लिपि है। 
अब इस पर खुदे हुए ब्छैक खतरे जे। उसने बनवा 
रक्‍्खे थे, प्र।्चोन भाषा आहो श्रथवा रूरे:छ री के 
अक्षर छाप देता था प्रेर पक पुस्तक बनवा कर उस 
के पत्रों में बात छोड़ देता था, जिसमें यद मालूम 
है। कि पुस्तक गड़ो इुई मिली हैं। पर न्तु डाक्टर 
स्टाइन ने एक सहल-डपाय इत के जाली सिद्ध करने 
का क्रिया। जिस गोंद में यह कागज रंगा जाता था 
चह पानी में घुल जातो है, इस कारण गौला हाथ 
लगाते हो डसका रंग बदलने छगता था। इसके 
विरुद्ध जे सचमुच प्राच्चीन किपियां थी उन पर 
पानो का इतनी जल्द कुछ भी ग्रसर नहीं हेगता था। 


संख्या ७] 


निदान जिस देश में जाने 
बिक 2. जिस स्थान में प्राचोन पदार्थों के 
संग्रह हेशने को ऐसी सम्भावना थी, बहां जाने के 
लिये स्‍टाइन खाहब उत्खुक थे। उन्होंने अपनो 
इच्छा डाक्टर हे।रनले] पर प्रकट को, जिन्होंने 
तुस्त भारतबर्षोय सरकार से इनकी प्रार्थना 
स्वौकार कराई पैर इतके। इ ण्डया ग्रै।र पञ्ञ/।ब को 
गवर्नमेण्ट ने मिलकर ९,०७० रु० व्यय के हेतु दिया 
पैर चौतो राज्य में जाने केर्ललये पास दिलवाया । 
सर्वे (नाप) विभाग से एक आदमो इतको सहायता 
के लिये भ्रोर कुछ बन्दूक भो इलकों मिल्कों । २९ 
मई से० १९०० के| साहब भोतगर से गिलगिट को 
ओर रवाना हुए | यहां इसहें एक गहरी प्रैर खड़ी 
चइ-न में एक बुद्ध को मूर्ति खुदी हुई मिलो। 
चीनी याज्ियों ने “ पोलिये। ' अदेश काखणंन 
किया है। अब छे| इस स्थान का ठोक पता नहीं 
मिला था, परन्तु “ झ्कारदे ” में साहब ने 
वहां के निबाखियां के “ पोल्ये। ” कदते 
हुए सुना | इससे प्रतोत होता है कि “स्कारदे।” 
का प्राचोन नाभ पोलिये। रहा होगा। गिरू- 
गिट से हुंजा गए । रास्ते में उन्हें हिमालय 
को ग्रदूभुत ग्रैर मोहिनी छटा के दर्शन मिले । 
यहां से थाल गए । इस स्थान में २० फीट का एक 
प्राचोन बाद्ध स्तूप देखा जिसको कुर्सों पक्की थो । 
यहां से पामीर गए । बहां के लेग जो दस वर्ष पूर्व 
ऐते भयानक थे, अब सभ्य हे चले हैं। साहब ने 
इसे भाषाओं का अ्जायबघर कहा हैं, क्‍्यें कि यहां 
बहुतसो भाषाएं बेलल्ी जाती हैं। इसके परे खुतन 
प्रात है। यहां केहमारो में एक बैद्ध मन्दिर है, 
जिसका नाम ह्यानसाह्ु ने गे/श्टकू लिखा हैं। इस 
स्पान में अब एक मुखलमानो मजार है । एक गुफा 
भी यहां है जहां से ऐसा कहते हैं कि प्रिनार्ड ग्रोर 
डिट्यिछ. डिरिन्स केः प्राचीन अन्य मिले थे । 

ख़ुतन एक मदखल्त है। इसमें थोड़ी दूर तक 
उपजाऊ भूमि भो मिलती है । इसमें बहुत से सिर्के 


मेहर पाई जाती हैं। इसमें स्टाइन साहब के 


सरस्वती 


लिये इतनो कठि- 


रशड 
मिट्टी के बतेन मिले जिन पर बड़ा सुन्दर रजू दिया 
हुआ था। एक घड़े पर एक वन्दर बैडा सितार 
बजा रहा है, दूखरे पर एक गै। की मूर्ति है। दे। एक 
बुद्ध अथवा बैरागियों को मूर्तियां भी मिलों। यहां 
इन्हें के।ई प्राचीन मक/न नहों मिला | इसक/ कारण 
पत्थर का न द्वे।ना है, क्येकि जिस स्थान पर ऐसी 
सम्यतासूचक बस्तुएं मिलें बह्ां मकान का अभाव 
असस्मवत्र है। मालूम हेता है कि यहां ूूक ड़ो के. 
मकान थे जे जल में समय पाकर गलः गए हैं। 
यहां पर नाछों में छेग साना जमा किया करते हैंः 
और इन प्राचोन वस्तु पों के अनुसन्धान का प्रारम्भ 
साने हो के लालच का परिणाम है। यह प्रश्न बड़ा 
रेचक है कि इस निर्जन स्थान में सेना कहां से 
आया। खाहब ने इस सेने के छेकर जाँचा | 
माल्दूम इुझ्ना कि यह सेने का पत्र है। पाठकों परः 
यह बविद्त कर देना उचित है कि जित मर्म से 
खाहब यात्रा कर रहे थे उल्ली स्थान से फाहियानः 
और ह्यांगसांग भी गए थे | इसो स्थान का वर्णन 
पढ़ते हुए “खयूको” अर्थात्‌ इन चीनो यात्रियों को 
कथा में उन्हें मछा कि यहां उनके समथ में बैद्ध 
मन्दिर ग्रौर मठ थे जिनमें बुद्व देव को स्वणंसू्तियाँः 
थो ग्रार मन्द्रिं की भोत पर सेाने के पत्र मढ़े थे। 
कया झ्ास्चर्य है कि उस खण्डदर में से बहता हु 
पानी डन स्वर्ण करणां के। अपने साथ बहा लाता - 
है। कि जे मूर्तियां ग्रैर भोतां के खुसज़ित करते- 
थे। यहां ध्राचीन स्तूपों के चिन्ह जगह जगह मिलते: 
हैं, पर मुखतटम/नें ने उन सबको ग्रपनो जियारत- 
गाहे बना लिया है। 


यहां से आगे बढ़ कर साहब दन्‍्दान उल्लौक- 
स्थान में गए। इस शब्द का पर्थ है “हाथो दांत के 
घर ' । यहां इनके बड़ो प्राचीन गैर रेतचक वस्तुएं 
मिलती । एक मकान खुदवाने पर उसमें लकड़ी का 
ख/मान, दोबारों पर बुद्ध की मूर्तियाँ ग्रैर छेटीः 
छोटी मू्तियां जे वीबारें से डखड़ कर गिर पड़ो 
थॉ, मिलीं + साहब इनमें से कुछ अपने साथ ले 
आए हैं। इन दौवारों पर एक विशेष प्रकार का 


२१६ 


झुन्द्र स्तर है। यहां पर एक मूर्ति इन्हें मिली 


जिसका दारौर किसी देवता का मात्दूम होता है, 
परन्तु सिर चूहे का है | ह्यानसांग ने लिखा है कि 
ख़ुतन के निकटवर्तो स्थानों में चूददे की पूजा हेगती 
थी । तसवीरें के रकू पर बात्यू का गसर स्पष्ट 
मालूम होता है। इन्हों खण्डहरें में प्राचोन हस्त- 
लिपियां भो प्राप्त हुई जिनका सबिस्तर वर्णन 
साहब ग्पनी बड़ो रिपोर्ट में करेंगे । एक प्रकार की 
काठ को पुस्तक यहां मिलों | यह हिन्दुश्तानी पट्टी 
को तरह से हैं । 


इसके ग्रौर परे नोया नद के तर पर कई प्राचीन 

* शह खादे गए । यहां साहब के एक प्राचीन समय 
क' हरी मिली प्रौर इनकी केठरियें के देख कर 
यह मात्दूम है। जाता है कि उस समय में छागें का 
राहनसहन कैसा था, मिलनेवाले कमरे में छेग कैसी 
बस्तुएं रकखा करते थे | साहब के। यहां एक कलम 
मिली जिसपर हड्डो का मुद्दा है । प्राचीन जातियेा 
को विद्यावृद्धि का ज्ञान प्राचीन लिपियें से दाता 
है । यहां कारज़ पर लिपियां बहुत कम मिलती 
हैं। दे। तख़तियां लेकर जे। कुछ लिखना चाहा वह 
पहिले एक पर फिर उसके सम्बन्ध में दूसरे पर 
लिख कर तखतियेंं के! बन्द्‌ कर देते थे | किसी 
किसी तखूंतो में चमड़े के तस्मे मिलते हैं जे छेद 
में खांसे हुए हैं, जिनसे ये तखतियां बांघी जाती 
थॉ । इनमें विषय धार्मिक नहों है, वरश्ध सामाजिक 
>पत्रब्यवहाार । जैसे काइमोर को प्राचरोन लिपियों 
पर, यद्यपि वे ब्राह्मणों को संग्रह को हुई हैं, चमड़े 
को जिलदें मिलतो हैं, उसी प्रकार यहां तख़तो के 
बढ़ढे चमड़े पर लिखे हुए अक्षर मिले हैं। यह चमड़ा 
अब सिमट गया है, परन्तु इसके फैलाने से इस 
पर लिखे हुए ग्रक्षर पढ़े जा खकते हैं। इन लिफ्यें 
के अक्षर खरे।ही, ब्राह्मो, पालो ग्रौर खेंस्कृत हैं । 
काग़ज़ की न्टिपियां पर विषय बैद्ध घ॒र्म है ग्रेर काठ 
कौ तख़तियों पर सरकारो, अथवा किसी पुरुष 
बिशेष का पत्रव्यवहार है।इन केठरियें में से 


सरस्वतो 


एक जगह एक -काड को टूटी हुई कुर्सों भो मिलो 
है जिसपर बड़ी सुन्दर नकाशो है। 

इसके परे “इन्दोर”, “कार डैजू” इत्यादि स्थानों 
में भो इसी प्रकार को वस्तुएं मिलों। साहब के 
जिस खिलसिले तरतोब से ये प्र।चीन बस्तुएं मिल्लों, 
उसी तरह नम्बर देकर उन्होंने ड़न्हें अपने साथ 
रख लिया हैं, जिसमें उनके समय का निर्णय करे में 
खुगमता है। । अपनो बड़ी रिपेर्ट में साहब प्रत्येक 
लिपि के समय का निर य करेंगे। कहां क हां उन्होंने 
इश्ल छाटे बृत्तान्त में भो संकेतमात्र दे दिया है। 
उदाहरण के हेंतु इतना लिख दिया जाता है कि 
इन छिपियें में “य” अक्षर “५” लिखा है जिससे 
डखका समय सातवों शताब्दी सन्‌ ईसवी निश्चय 
दोता है ग्रौर सिक्कों में सबसे पोछे के प्राढवाँ 
शताब्दी के मिलते हैं। इन स्थानों को सभ्यता ग्रैर 
समय में भिन्नता है, जिसका बड़ी रिपेर्ट में एथक्‌ 
बर्णान हेशगा। कारदजू में साहब के सूखो गाजर, 
कई प्रकार को दाल इत्यादि खाने के पदाथ मिले।[ 


कांशगर बहुत हो प्रसिद्ध स्थान है। चोनी 
यात्रियों के यहां खैंकड़ें स्तृप मिल्ठे थे, परन्तु हमारे 
येरोपियन यात्री के केवल एक हो स्तूप मिला 
जिसमें मुसलमानों ने क़बरें बना लो हैं। इसका 
रज्जू अभी फौका पड़ गया है, अब दुरुस्त नहों हे। 
सकता | पुराने स्तूपों के खण्डहर अबलछें विद्यमान 
हैं। इस स्थान के लेग “केानह शहर” (प्राचोन 
नगर) कहते हैं । 


ये तो सरकार अंगरेजों के प्रभाव से जदाँ जहां 
साहब बहादुर गए, इन्हें चोनी राज्य के मजिस्टे.ट 
( अ्रस्वान ) छागे। ने पूरो खहायता दो । मजदूर, 
भाजन के पदाथे, चै।कोदार इत्यादि बराबर मिलते 
गए, परन्तु विदेश में इन वस्तुग्रों के अतिरिक्त यदि 
किसो प्रकार उस प्रान्त के निवासियों को सहायता 
औ्रर सदाजुभूति का लाभ भी मिल जाय से से।ने 
में खुगन्ध है । पाठकों के। आश्चर्य हे।गा कि जिस 
जिस स्थान पर यह जाकर चोनो यात्रियों का नाम 


संख्या ७ ] 
रेते थे गैर उत्तल यह कहते थे कि मैं भो उन्हों 
श्लातें में भ्रमण कर रहा हूं जहां उनके चरण पड़े 
थे बार इसके खाथही मारतबर्ष ग्रौर मध्य एशिया 
के प्राचीन सम्बन्ध के उत्तपर: प्रकट करते ते। वे 
ढाग साहब का बड़ा सम्मान करते थे । 

इन सब थाने “में श्रमण करते और सामग्री 
जमा करते हुए ९ मई के साहब १२ बड़े बड़े 
बक़ल इन सामग्रियां से भर कर ट्रान्स-केस्पियन 
रेलवे से हेते हुए, जिसको भ्राज्ञा उन्होंने मंगा लो 
था, लण्डन को ओर पधारे | डनके साथी भारतवर्ष 
को गोर छैटे जिनमें सें सब-सरवेयर रामसिंह के 
उत्साह, व्युत्पक्ति, परिश्रम ग्रोर खुशोलता को 
साहब ने बड़ों प्रशंख। की है । हमें तो सब-सरवेयर 
रामसिंह के दर्शनों की इच्छ। होती है । 

लन्दन पहुंचने पर साहब के छ सप्ताह लन्दन 
में रहने को ग्राज्ञा मिलो ग्रौर इतने समय में इन्होंने 
अपनी वस्तुओं को सूचो बना कर उसे बिख्यात ग्रज्ञा- 
यबखाने अर्थात्‌ ब॒टिश स्यूजियम में रखबा दिया। 
ग्रब फिर स्ारतोय गबर्नप्रेण्ट ने स्टाइन साहब के 
१८ महोने छन्दुन में रहने को आशा दी है, जिसमें 
वे पू>े रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सेवा में 
प्रकाश करने के हेतु दें । धन्य हैं स्टाइन साहब प्रैर 
धन्य ग्रंगरेजी सरकार ! 

अब एक बात प्रार कह कए हम इस छेख के 
समाप्त करते हैं। यद्द प्रक्ष पूछा जा सकता है कि 
यह प्राचोन सभ्यता जिसको खतामग्रो स्टाइन साहब 
के प्राप्त हुई, किस जाति को है और इतिहास 
इस पर चुय. क्‍यों है। तिब्बत के एकऋ अस्ध में 
लिखा है जिसको रोकहिल ने ग्पते रखे “बुद्ध के 
जोवनचरिज्र * में उद्ध.त किया है कि तक्षिला के 
निवासियों के अश्योक ने दिम।लछप के उत्तरों प्रान्तों 
में निकारू दिया था | इस कथा का बर्णंन ह्यान- 
सांग ने श्री किया है। ऐेला अतीत देता है कि 
चतंमान चीज तु किस्तान में यही जाति जाकर 
बसी । यह छात नोचे लिखे प्रम/णां से इढ़॒ हे। 


जातो है ८ 


सरस्वती 


२१७ 


(१) अशोक के पोछे के शिलालेखों में अधि- 
काँश का विषय सामाजिक है-घार्मि क नहीं। इस 
प्रान्त कौ लखतियों में भो पत्रव्यवहार हो मिले हैं।. 
पंजाब में भी अश्याक के पोछे के अन्य ऐले ही मिले 
हैं ।( २) जैसे सिक्के तक्षिल्ला में मिलते हैं, बता- 
बट में उस्री प्रकार के चोनी-तुकिस्तान में सौ 
मिले हैं। (३) तक्षिल्ा में भी खरोष्टी अक्षरों 
का प्रयाग द्वाता था, यहां भो उन्हों का था । 


अन्त में यह कहने की के।ई ग्रावश्यकता नहीं 
कि हमें साहब को पूरी रिपे।ट पढ़ने की बड़ी उत्कंठा 
है ग्रेर ईश्वर गार सरकार ले प्रार्थना है कि वे उन 
के अन्यात्य स्थानों के अनुसन्धान में सहायक है | 


रामनारायण मिश्र 


बीजापुर का 
यु 


धबर को ऐलो विचित्र लीला है कि कभो 
डज़ाड़ू स्थान के बह खुन्दर नगरी 
बनाता है ग्रोर कभी खुहाबनो नगरो का उजाड़ 
कर देता है। यह उसको माने। नित्य को लोला है। 
अस्तु, हम अपने पाठकों के। ऐसा हो ऐक उदा- 
हरणा खुनाते हैं। भारतवर्ष के दक्षिणी. देशों में 
बीजापुर एक आचोन प्रसिद्ध नगरी है जे शे।ल्ला- 
पुर से दक्षिण लगभग ३० कास को दूरों पर 
ऋुष्णा ग्रौर भोमा नदो के बाच में परबंत पर बसी , 
हुई है। इसके आस पास >टष्टिकर्ता ने केई सुन्दर 
खुहाबंन मतभसाबन दृश्य नहों दिखाया हैं। जिधर 
देखिए जहां तहां लम्बं चैड़े सरपट मैदान पर 
कहां कहाँ ग्रनाज की हरो भरो छहलहातों खेती 
अपनी शेभा दिखातो है| चाहे >उप्टिकर्ता का 
श्टष्टिवैचित्र कुछ न दवा, पर पुराने समय के उस 
स्थान के रहनेवाछे मुसलमानों को ग्रनेक प्रकार 
को कारोगरो से बनो बहुत सी इमारते अभी तक 
चुरानो कारोगरी को खाक्षो दे रहो हैं। पहिले ते। 
नगर के प्रास पहुंचतेही बोजापुर को नामी इमा- 


श्श्ट 
रत “गेल-गुम्बज” की छटा बिखाई देती है। 
फिर ते ज्यों ज्यों नगरो निकट झ्ाती जाती हैं, 
ववयों त्यों गार मलजिद आदि छे।टी बड़ी इमारतें 
देखने में ग्रालो जाती हैं। केई साबूत, के;ई अध- 
हुटी, किसरोका भप्न/वशेष देख पड़ता है। नगर 
के लैातरफा पत्थर का केट बना हुआ है, जिस 
को परिधि अनुमान ३ केस के घेरे को हे।गो। 
काट के नीचे गहिरो खांई खुदो हुई हैं जिले 
देखते ही ग्राक्रमणकारो जनें १ ग्राशातृष्ण। सूख 
जञातो है। केशट के ऊपर जगह जगह पर सुन्दर 
खुदढ़ अनेक बुर्ज बने हुए हैं, ज्ञिसस केट की 
अधिक ह॒ृढ़ता प्रतिपादित हे। रही है। कहते. हैं 
कि किखों समय में जब इस नगरी के सै।भाग्य 
के दिन थे, इसका भाग्यभानु अपनो पूर्ण दोप्त से 
द्वीक्षिमान हे। रहा था । तब इसके स्वामो ने अपने 
आई बेटे के नगर के एक पक गुम्बज़ बनाने का 
भार सौंपा था। सबने अपनो अ्रपनो रूचि के 
अनुसार एक एक गुम्बज बनवाया था| इसपीसे बे 
अबणक दूसरे से सम्पूर्गा भिन्न रंग ढंग के हैं। नगरं 
मे को अनेक मोनार हैं जिनमें सार जो, लन्दा ,कसब, 
फिरंगी ग्रोर ऊपरो बुरूज्ञ ही नामो हैं। सारजी 
( सिंहराज ) बुरुज के ऊपर बोजापुर की प्रसिद्ध 
लेप “मालक मयदान” रक़्खो हुई है, पर यह 
अपने काम में कैसी है यह नहों कद्द सकते । ऐसा 
खुनने में झाता है कि जब यह छूटती थो ते अपने 
, बैस्यिं का द॒र्प चूणं कर देतो थी | इस ताप का 
खेरा इतना बड़ा हैं कि एक मनुष्य इसके अन्दर 
घुस कर भली प्रकार से सा सकता है | इस मालक 
मैदान ताप के मुहम्मद रुमो खां ने बनवाया था। 
कदते हैं कि रुमोखा ने इस तोप का अपने पुत्र के 
बलिदान देके उसके रक्त से सौंचा था। ऊपरी 
शुम्बज ग्रक़ी ग्रादिल शाह के प्रसिद्ध रेनापति हैद्र 
स्था ने बनवाया था | नगर के चारों ओर जे केकट 
है वह तालछोकेट को लड़ाई के बाद कप्रजेर हो 
गया था, इस लिये अली आदिलशाह ने अपने यहां 
के एक एक भाग एक एक सर्दारे का वनवाने को 





[भाग ३ 
आज्ञा दे दी थी। जिस समय नगर का कैट दनने 
छूगा था उस समय हैदर खां किसी वैरी से युद्ध 
कर रहे थे; जब हाट आए तो देखा कि के? 
लगभग बन चुका हैं; इससे चह इस दोबार के 
बनवाने में कुछ सहायता न देसके, पर इल बात 
का उनके जो में मलछाल बना' रहा | इसलिये 
बादशाह ने कहा कि अगर तुम्हें बनवाना है ते। 
एक ऐली मोनार थनवाओं जे। सबसे ऊ ली बने 
तो तुम्हारा नाम भी सब छागें से ऊंचा माना 
जायगा । तभी उन्होंने एक ऊंचों जगह पर एक 
ऐखोी ऊ चौ मोौनार बनवाई जिस पर खड़ने से 
नगर के सब स्थान दिखाई देते हैं ग्रेर नगर के 
चाहे कहाँ से इस मोनार के देख ले, इसोसे 
इसका नाम “ऊपरो बुरुज्” रक्‍्खा गया। इसके 
ऊपर दे बड़ी बड़ो तोपे रक्‍्खी हुई हैं। इसमें एक 
ताप बहुत रूम्वी है। लन्दा कसब के ऊपर भी एक 
बड़ी ताप रक्‍्खी हुई हैं। सन १६८६ इसवी में 
जब ग्रे। रू जेब ने बोजापुर पर चढ़ाई को थो उसे 
समय उन्होंने जे गेल्छा गालो मारे थे झ्रमो तक 
डनके निशान जगह जगह पर बनें हुए हैं। पहिले 
“मझूल-तो रण” नाम का नगर में जाने क एक बड़ा 
फाटक था । ग्रैरकू जेब भो उसे रास्ते से नगर 
में घला था । इ्खालये पहिला नाम बद्छ कर 
डखतें उसका नाम “फतह फाटक” रक्‍्ख। था । 
नगर में जाने के पांच फाटक थे जिनमें ४ तो 
अभी तक ज्यों के त्यां हैं, पांचवां फाटक बन्द दे। 
गया है, क्योंकि सरकारों कचंहरो करह इमारतें 
उसी ओर हैं। उस और जाने से नगर की एक 
झुन्दर छटा दिखाई देती है। जगह जगह टूटी फ़ूटी 
इमारतों के देखने से अनुमान हे।ता है कि किसी 
खमय यह एक दरोमभरो खुन्दर नगरो थी। जे दे 
आर पुरानो इमारतें रद गई हैं, अगर उन्हें छेड 
दिया जाय तेः झब नगर में देखने लायक कुछ भा 
नहीं है। ग्राज कल बची बचाई जे कुछ लोगों को 
इमारत या देखने लायक चोजुं हैं, वें सब पश्चिम 
बाले फाटक के सामने या आस पास ही दिखाई 


संख्या ७ ] । 
देती हैं; गैर इसके सिवाय जिधर जाइए उधर ही 
उजाड़ बीहड़ बियाबान दिखाई देता है। फाटक के 
अव्दर दोतर्फ़ा पेड़ों की ओ्रेगियां की ऐसों कतार 
छूगो हुई है कि यह स्रीधो किले के ग्रन्दर चलो 
गई है। इस किले का नाम ग्र्क किला है | यह गेल 
बना हुआ है और एक सील के घेरे में है। इसी 
थ्वान में बड़े बड़े खाहब सूबे के रहने ये ग्य सुन्दर 
कार्टियां बनी हुई हैं । किले के ग्रन्द्र ग्नेक प्रसिद्ध 
इमारतें हैं, जैसे सतमहर्य महल, ग्रानन्द महल, 
बाहर प्रस्तार महल, मालिक जहान ग्रौर अलो 
आदिल की ग्रधबनों समाधि का स्थान प्रौर पुरानी 
मशिजद्‌ । ये खब इस बात का प्रमाण देती हैं कि 
काई समय ऐलला था कि जब बीजापुर के भाग्य 
जगे हुए होंगे, पर कालबत्ठी ने उसे भी मिट्टी में 
मिला दिया । वर्तमान श्रवस्था के देख उस समय 
जौ का इस बात पर खेद होता है कि हा विधाता, 
बने के बिथे।रना ते माने तेरा नित्य का खेल है। 
तात्पर्य यह कि इस समय बीजापुर की उजाड़ दशा 
है| रही है। बड़ी बड़ी इमारत, मसजिदं ग्रोर 
बिलासियें के राजभवन खण्डहर से टूटे फूटे उजड़े 
बिगड़े पड़े हैं । 
इस समय जितनी इमारतें हैं उन सभों में के 
किला सर्वोत्तम माना जाता है। यूसफ झादिल 
शाह पहिले खुलतान ने इस किले का बनवाना प्रारम्भ 
किया था और इब्नाहोम झदिल शाह के समय में 
यह बन के तैयार हो गया था । ध्यान से देखने से 
ज्ञान पड़ता है कि हिन्दुम्ों के पुराने ख़ुन्द्र सुन्दर 
देवतादों के मन्दिरों के ताड़ फेड़ के मुसलमानों 
ने भ्रपनों सनमानो मसजिदे ग्रौर विछासभसवन 
बनवा लिए थे। कहते हैं कि दूसरे इब्र।हीम बादू- 
शाह के अपने ध्र्म्म पर से: अश्नद्धा हे। गई थी 
भैर हिन्दूथम पर अद्धा थो, इसलिये वे नरखावा 
नामक मन्दिर में आके पूजा सेवा किया करते थे। 
ग्रभो तक कभी कभी उसौो जगह पर मेला लगा 
करता है | अक किले की लम्बी चाड़ी खुन्दर कई 
एक इसारतें एंक में मिलो हुई अच्छी छूटा दिखातो 


खरस्वतो 


श्र 


हैं । चोन महल में जजी, मजिप्रौंटी ग्रार कलेकरो 
की कचहरी लगती है। इसीके घास सतमहलों 
भवन अपनोर्डचाई के ग्रमिमान में सिर ऊंचा किए 
छातो फुलाए खड़ा है। गगन महल में पुराने राजा 
लोग द्रबार करते थे। डपौके सामने हो एक बड़ी 
खिलान ग्रब तक है, पर सब जगह से यह खिलान 
खिल गई है। इस हाछत पर भी अपनी समता में 
बह दूखरो नहीं रखतो । झानन्द महल का जैसा 
नाम है बनाबट भी बैसी ही सुन्दर है। इस ठैर 
पर बिलासो राजाग्रों के बिछास के ग्रनेक उपयुक्त 
मकान बने हुए हैं।कहों फुठबारी, कहाँ फुद्ारे, 
कहीं गुम छवार बने हुए थे, जहां से रानियां भा के 
बागकों सैर करती थीं। वे इल चतुराई से बनवाए 
शेए थे कि रानियां बाहर को सब वस्तु भलो प्रकार 
निदह्ाार सकती थों | इस इमारत की बनावट बड़ो 
अतुराई से बन।ई गई थो । भ्ोतर से रानियां सत्र 
कुछ बाहर की चीज देख सकती थीं, पर बाहर 
बाला उन्हें नहीं देख पाता था | अरक किल्ठे के एक 
एक घर में ऐसी कारीगरी बनो हुई है कि जे। जगल्‌ 
में बोजापुर को कोर्त्ति के सँम्भाऊ रही है। यह 
घहो किला है जिसमें नाबालिग खुलतान इस्माइल 
के विरोध में मन्‍्त्री कमाल ख़ां गुप्त सछाह करने 
गए थे, पर अपने हो प्राण गवां आए-। इसी किले 
के ग्रन्द्र अनेक ऐतिहासिकबाते हे चुकी हैं; जैले 
चांद खुछताना इस्रो किले में अपना दरबार करतो 
थी। मन्ज्रियां ने खलाह करके उन्हें कैद्‌ कर सितारे , 
निकाल दिया था। इसो डैर में विलासत्रिय 
महमूद अपनी प्यारो नायिका रम्पा के प्रेम आनल्द 
में समय बिताते थे । आदिलशाही नवाबों के 
इसी ठैार में न जाने कितने लड़ाई भगड़े हुए हैं, 
ग्रोर यहां हो से उस बंश को भी सम्राप्ति हुई । 
विजयी औरऊकूजेब के चरणें पर यहां के सुलतान 
पखसिकन्दर ने हार मान के अपना ताज रख दिया 
था। चाहे अब यहां को सम्पूर्ण विभव ध्वंस हैं। 
गई हो ते भी पुराने समय की एक उत्तम साक्षी 
इन वर्तमान खंडहरों से पाई ज्ञातों है। 
5 


२२० 
इस समय बोज़ापुर में जा टूटो फ़ूटो इमारते 
धर्तमान हैं, उन खभें में से “बेल” अधका 
:/गाल” गुम्बज़ हो ग्रधान है । थदह सुलतान मह- 
आूद की समाधि है। इतना बड़ा गुम्बज उस नगर 
में क्या; शायद्‌ पृथ्वी सर में दूसरा न द्वामा। 
श॒म्बज को बाहरी ऊ चाई १९८ फीट को है और 
जिस चैखू टो दौवार पर यह बनाया गया है 
डखको एक एक ओर को दौवार की रूम्बाई १३५ 
फीट को है। इमारत चै|खूंटो है जिसकी नाप 
१८२२५ फ़रीट है । रेशम नगर में जे पन्थियन है यह 
उससे भी बड़ी है। बाहर चार केनें पर चार 
मीनारे हैं, जिसमें नोचे से ऊंपर तक बराबर 
फरेख्रे बने हुए हैं । इन मीनारें में सात खन हैं। 
इसके अन्दर ऊपर ढक जाने के लिये सीढ़ी बनीं 
हुईं है । इन पर चढ़के छ ख़न पर जाने से छत 
प्रर॒ पहुंच जाते हैं जहां से चारें ओर दूर दूर को 
शेभा दिखाई देतो है । उस पर से घर्तो पर खड़े 
हुए मनुष्य भुतगे से जान पड़ते हैं । इस गुस्बज 
के झन्दर जे। ज़रा सा भो काई बालता है ते 
बारें ओर डस इमारत भर में वह दाब्द ऐसा 
ग्रृज जाता है माने हजारे मनुष्य के बेलने का 
भ्रम हे जाता है। दृक्षिणब्राले द्रबाजे से जहां 
समाधि है वहां का रास्ता है। बहां खुलतान के 
गेरर के पास ही बेगम पग्रौर शाहज्ञादें की भो 
शोर हैं । दक्षिण ओर के द्वार के पास ही एक पत्थर 
, की पटिया पर फारसी अक्षरों में लिखा हुआ है 
"कि ख़ुछतान महमूद्‌ का दिजरोी सन्‌ १०६७, अर्थात्‌ 
इंसवी सन्‌ १६५६ में, देहान्त हुआ था। दक्षिण को 
ओर जा क्वार है उसके ऊपर छाहे की संकल में 
बुक बहुत भारो पत्थर लटक रहा है। लोगों 
के ऐसा गुमान था कि इसों के शुण से इस 


बड़े गुल्बज पर बिजली नहां गिर सकती। एक - 


बेर इलो गुस्बज पर बिजली गिर भी चुको 
है तैासोी छेगें के जो से वद पहिला अनुमान 
नहाँ' टलकता । 





[ भार ३ 
गेल गुम्बज के बाद हो “' इब्राहिम राजा ” 
अथात्‌ इत्राहिम बादशाह की कबर पैर मंसाजद्‌ 
बनी हुई है। 


इबाहिम सेजा 


शहरपनांह को पश्चिम-दोवार से सटा हुग्या 
इब्राहिमशाह का रोजा है। गेल गुम्बज की जैसो 
सीधो सौधो बनाबट है, इत्र(हिम रेजे में बैसीहो 
अनेक प्रकार की खुन्दर कारीगरी हैं। इसको 
कबर, मस्जिद, बगोज़ा प्रै।र मौनार का दूर से 
बड़ा सुन्दर दृश्य मात्दूम होता है। मुग्लां ने जब 
बीजापुर पर चढ़ाई की ग्रैर इस पर डनको झमल- 
दारी बैठ गई तो उस समय यह, रोज़ा. भी उन्हों 
छागें के अधिकार में स्‍ग्रागया था। डख समय 
मालिक मैदान नामी तोप के गालां से इस मोनार 
के। बहुत कुछ हानि सनी पड़ो थी । आज कल 
बहुत कुछ बिगड़ो हुई जगहे। को फिर से मरम्मत 
है। चुकी हैं। इन बड़ो बड़ो पत्थरों को इमारतों 
के नकाशां के कामों के। देंख खुन लेगें के चित्त 
में बड़ा हो कुतूहल और विस्मय द्वोता है किन 
जाने क्योंकर कितने कारोगरें ने कितने दिलों में 
इन्हें बनाया देगा, ग्रैर न जाने कितने रुपए इन 
इमारतों के बनाने में खे पड़े हे।गे । इश्नाहिम रोजे 
के एक जगह पत्थर पर फारसो अक्षरों में लिखा 
हुआ है-मालिक सन्दार ने बड़े ख्ले पैर मेहनत 
से यह कबर श्र इमारत बनवाई थो । इनके बन- 
बाने में डेढ़ छाख नै। सै। हन खचे हुआ था| एक 
एक हन का दाम अगर सात सात शिलिजू भी मान 
लिया जाय तो ५२८१६ प्राउण्ड द्वोता हैं । एक 
मेटटा हिसाब लगाने से खाढ़े पांच लाख रुपए 
होते हैं। पर शायद्‌ इतने रुपए तो खाली गुम्बज 
ही के बनवाने में ख्े हे। गए हेगगे। खारी इमा- 
रत के बनवाने को ख्चे नहों है। सारी इमारत 
के बनवाने में एक करेड़ रुपए से कम न खर्चे 
हुआ देगा, बल्कि कुछ अधिक ही डुप्ना हेगा। 


संख्या ७ ] 

(५३३ रेजं रोज काम करते थे ग्रार ३६ वर्ष ११ 
महीने (१ दिनमें बन के तैयार हुआ्ला था। इन लेगें 
की जे गिनती लिखी गई है वह शायद्‌ कारीगर, 
राज मिस्त्री श्रभ्वुति ऊंचे दर्ज के कारोगरों को 
शिनती हागी। इसके अलावा गरीब मजुरे मजदू- 
निया के! अन्न वस््र देके काम अवश्य हो लिया 
गया होगा। बिना ऐसा किए ऐसी इमारतों का 
बनना सम्भव न था । यह मुसलमानों की एक 
अनेखो चाल है कि अपने जोते जी अपने लिये 
कब्र बनवा छोड़ते हैं। हिन्दु प्रों में तो ऐली 
श्रधां है कि ज़ंब तक जीते हैं तबही तक सब कुछ, 
मरने के उपरान्त ता अपने स्ततशरोर के जला के 
भस्म कर डालते हैं ग्रैर उस राख के। भी छुप कर 
देने कौ इच्छा रखते हैं । 


अलो रे।जा 


मुखलमान जाति अपने भबन से बढ़ के अपनों 
समाधि गृह के गच्छा सँमाल के बनबाती है। 
खुलतान महसूद के लड़के झली ग्रादिल शाह ने 
गेल गुम्बज के समान अपनी कबर के तैयारी से 
बनवाया था। उनको इच्छा थो कि मेरे समाधि 
मन्दिर की परकांही मेरे पिता के समाधिमन्दिर 
पर पड़े | परन्तु ईश्वर की यह इच्छा न थी। मकान 
बनने भो न पाया कि उनको रूत्यु हो गई। अस्तु, 
अधूरे मकान हो में उनके गार दो गई । अभी तक 
वहीं अधबना उनका कबरवाला मकान दिखाई 
देता है। उसी अधूरे मकान का नाम “ग्रलॉरेजा' 
है। पर अधजना मकान हे।ने पर भो बहुतेरे तैयार 
भें से चढ़ा बढ़ा है। जैसी उनके जो में इस 
समाधि बनवाने की इच्छा थी, अगर बन के तैयार 
हे जञातों तो सचपरुथ गेल ग॒ त्वज से इसकी सज 
घज चढ़ बढ़ के हे।ती प्रै।र प्रो भो बपनी इच्छा 
पूरो कर अपने जो के खुख से मरते । 

इस झ्रथबनी मसजिद के एक काने में चमकदार 
सुन्दर मकाशियों के हरे पत्थरों से बनो हुई एक 
कबर है। करार 


खरस्वतो 


श्श्श्‌ 
सुललान सिकन्दर .की कबर 
खुलतान सिकन्द्र को कबर गऔ्रार प्रौर लोगों 
को कबरों के बीच में बनो हुई है। इसके उत्तर की 
ओर मक्का फाटक से किले में जाने को राह में 
पास हो पास दे सुन्दर कबरे बनो हुई हैं। देने 
कबरें के पास हो पास होने के कारण इन कबरों 
का नाम दे। बहिने' पड़ा हुआ है, पर कहते हैं. कि 
एक में दूसरे अलो के प्रधान मन्‍्त्री खबाश खाश 
और दूसरो में उनके उस्ताद अब्दुलकादिर की 
लाश गड़ो हुई है। 
ओरडूजेब की बेमम को कब्र 
इन कबरों से कुछ दूर दीवारों से घिरे हुए 


एक बगीचे के बीच में प्रारडू जेब को बेगम की एक 


कबर है। विल्लौ से सुफेद सड्भूमरमर मंगवा के 
यह कबर बनबाई गई थी। ऐसे पत्थर बीजापुर 
के इलाकों में नहों मिलते | केई केई ऐसा भी कहते 
हैं कि यह ग्रौरह्ूजेब को बेगम नहीं बल्कि उनकी 
लड़को की कबर है। इस बारे में ऐसी कि्बद्न्तों 
है कि जब ग्रै।रकूज ब नेम हाराष्ट्रकुल-कमल-दिब्ोर 
करवोर-शिरेामणि मद्दाराज छत्रवति श्रीशिवाजी 
के झनेक प्रकार से समझता बुझा के दिल्ली बुछा 
के कुछ दिन तक उन्हें दिल्ली में रकखा था, ड्खो 
सम्रय शाहज्ञादो से उनको झ्ांख लग गई थो। 
अगर शिवाजी मुसलमानी धर्म स्वीकार कर लेते 
ते।बादशाह खुशो से शिवाज्ञों के भ्पती लड़कों 
ब्याह देते। पर शिवाजी ते। कट्टर हिन्दू थे, भस्कु 
ब्याह न हुधा भैर लड़को क्बारी ही मर गई गैर 
बी ज़ापुर ही में उसको गार दो गे *। 

इसके सिवाय मे।ती गुम्बज, बारद् पाये को 
शुम्बज प्रभृति बहुत से कबरस्तान हैं, जिन्हें छेख 
बढ़ जाने के ख्याल से न लिखा । 

आसार महल 
इसे खुलतान महमूद ने बनवाया था। गरों 
५ रुक विषय पर हि९७: प्र 90८४६ ८०:५८ थे रक झैो 

जी पुस्तक संगरेज़रे ने लिखो है । 





एक 


स्श्रः 


की -अपेक्षा ग्रभी -तक यह टूटा-फ़ूटा नहों है। 
पहिले यह कचहर के लिये बना था, इसी ले इसका 
जाम “ग्रदालत महलू” भी रकखा गया था। इस- 
परं:से महल में जाने आने के लिये ऊपर से पटाच 
दर छत्त .पटो हुई थो। कुछ दिन बाद जब 
कचहरो के लिये एक दूसरा मकान बन के तैयार 
हुआ ते यह दूसरे काम में आने लगा | काछ पाके 
मुहम्मद के मूछें के दे! बाल इसमें छा के रखते ही 
इस इमारत का भाभ्य खुल गया | इसपर तब से 
कोई ग्राफत भी न ग्राई | ग्रदालतबाला महल तो 
ह्ूढ फ़ूट गया, पर यदह अभी तक बना हुआ है। 
इसकी उंचाई १३५ फीट को है गैर इसमें दे। खन 
हैं। नक्राशोदार 'लकड़ो को कृत चार मज़बूत 


ख्भों पर है । दूसरे खन में कई एक के।ठरियां हैं। , 


इन्होंमें से एक के।ठरी में मुहम्मद्‌ साहब के मू छों के 
बाल घरे हुए हैं। अक्सर यह घर बन्द रहता है। 
खाल में किसो एक दिन इसके भक्तों के। इसके 
दर्शन होते हैं| ग्रैर ग्रैर घरे| में से किसोमे चोन 
के खिलाने; क्रिसोमे कालोनें, किसीमें मखमली 
मसनद ग्रादि बहुमूल्य वस्तुएं धरी हुई हैं | इन 
अकानें की दोवार प्रौर छत्तों पर भांति भांति के 
बेल बूटे, तसबीरें लिखों हुई हैं। ०क मकान में 
महमूद बादशाह को खुन्दर तसबीर बसी हुई थी, 
परन्तु गयांरों के हाथ पड़ के नष्ट भ्रष्ट हो गई है । 
यांहोँ गैर गैर तसबीरें का भो हाल है | झासार 
महलरू में बोजापुर के बारे में कई एक हाथ के लिखे 
हुए लिखत॑ थे, पर कुछ ते समय बली ने नष्ट कर 
दिए ग्रौर कुछ दूसरी जगद भेज दिए गए । 


मेंहलर महल 


यह एक नाभी महल है। इसमें बड़ो उत्तम 
डक्तम नकाशों के क,म॒ बने हुए हैं, पर इसके बारे 
में जितने मुंह उतनीं तरह को बातें खुनाई देतो 
हैं ।कोई ते। कहता हैं ।क किसो एक मेहतर के नाम 
ले इस महल का नाम मेहतर महल पड़ा है । 
डख्तका किस्सा ये कहते हैं कि इब्राहिम बादशाह 


सरस्वती 


[ भाग ३ 


के केढ़ हो गया था | कादशाह ने अनेक उपाय 


किए, पर फल किसीसे कुछ -न छुआ । एक दिन 
एक ज्योतिषो ने प्रकश्ष विचार के बताया कि सवेरे 
सेकके उठते ही जहांपनाह जिखका- मु ह- प्रहिले 
पहिल देखें उसे घनरल्न से निदह्याक् कर दे ते उनका 
रोग आराम हो ज्ञायगा । एक रेशज बादशाह के। 
रात के भरपूर नोंद न आई, सवेरे ज्यों हों डठे 
त्यों हों खामने एक मेहतर दिखाई दया । डसौको 
बादशाह सल्ामत ने बहुत कुछ घन दिया । उसी 
धन से उसने यह महरू बनवाया था । काई काई 
ऐसा कहते हैं कि फकोरों के मेहतर अथात्‌ महन्त 
याने मुखिया ने मसज़िद के सामने यह महल बने- 
वाया था, इससे इसे मेहतर महू कहते हैं । किस्सा 
चाहे जे हो पर इस महरू को बनावट बड़ी ही 
प्रश्ं सनीय है । इसके दो मं जिले के ऊपर बाली कृत 
ऐसे अच्छे ढंग से बनी है कि पहिले तो उसकी 
बनावट ही पक गनेखे ढंग को है. दूखरे उसमें जो 
काम किया हुआ है वह एक से एक बढ़ा चढ़ा हुग्ला 
है, जिसे देख के यड़े बड़े मंगरेजी इज्जोनियरों की 
बुद्धि भो चकरा जातो है| जैसे बेल बूदे लकड़ी 
पर ग्रच्छे कारोगर बनाते हैं, बैसो हो नकाशों 
खुखतुर कारीगरों ने पत्थरों पर बनाई है। किलो 
नामों अंगरेज ने कहा है कि ऐसी उत्तमता से यह 
मकान बना है कि कायरो के नामो- मकानों से 
किखी बात में घट के नहों है | 
जुमा मस्जिद 

जुमामसजिद के जेड को दुक्षिण में दूसरी 
के।ई मस्जिद नहों हैं। इसकी बनावट बड़ों हो 
सुन्दर है। इसमें बड़ी खुघर।ई से और कारीगरी 
से काम बने हुए हैं। यह मस जिद एक मंसुष्य की 
बनंवाई हुई नहों हैं। ग्रादिल शाह से लेके और डू- 
जेब तक बादशाहों ने अपने अपने सत्य तक इस 
मखजिद में कुछ कुछ काम बनवाए हैं, तै।भी इंसका 
काम पूरा न होने पाया | बाहर के मोनार के बिना 
यह मशज्ञिद डुच्लो लो लूगतो है। भोतर घुसते 
दो घक चै|खूटा आंगन मिलता है जिसके तौन झोर 


संल्या ७ ] 


ता दाछान ग्रार काठरियां हैं गैर बीच ग्रांगन मे 


फ़ावारा है। मसजिद के चारे झोर खुन्द्र खम्मों 
पर रह्डू बिरकू सुन्दर मंहराव, रूम्बी दालानें, 
प्षैर गुम्बेज बने हुए हैं; पर सब सुन्दर बनांवट- 
दार चमचमाते गच्र पर एक एक आदमो के 
बैठते के लिये लकीरें खिंची हुई हैं; जे छगभग 
४०७० मदुष्य के बैठने छायक होंगो । मेदराबें पर 
दोवान हाप्रिजु की शोर खुदो हुई हैं, जैले कि 

“जोवन का कोई मरोसा नहों है। यह क्षण 
ल्ायौ है”। “क्षणभंगुर संसाए में शान्ति नहीं है” । 
“संसार इन्द्रियखुख का भण्डार हैं”। “मनुष्य देह 
अमूल्य पर अ्रनित्य है”। 

उन्हों छेखें से मात्यूम होता है कि सन्‌ १६३६ 
(१०४५ ) में खुकतान महमूद की ग्राज्ञा से 
उसके सेवक मलिक याकूब ने इस मेहराब के 
बनवाया था। 

इनके सिचाय मालिक जहान, मालिक सनन्‍्दाल, 
आन्दू बुखारा, प्भ्वृति न जाने कितनों हो मस- 
जिदे' हैं जिनका कहां ठक बयान लिखा जाय । 
बोज्ञापुर कबर ग्रौर मसजिदें से भरा पड़ा है। 

हू मक्का मस्जिद 

अर्क़ किले के बीच में आनन्द्महल के पास 
मक्का मसजिद बनो हुई है। मक्क को मसजिद 
को यह नकल बनी है, इसीसे इसका नाम मक्का 
मखजिद्‌ रक्‍ख। गया है। यह छेटी सी अच्छी मस- 
जिद है, माने। एक सुन्दर सा खिलै।ना बना हु्या 
है देखो किम्बदन्ती खुनाई देतो है कि चैदहवीं 
श्ाब्दी-के आरम्भ में किस। एक नामी पीर ने इस 
मसजिद:केा बनवाया था | उस समय बीजापुर 
हिन्दू शाज्ञाओं के आर्धान था| पीर ने अपने दुछ 
बल के ख्ाथ चहां आके अपना ग्रड्डा ज़माया। 
हिन्दू राजाओं ने जो से चाहा कि इन छे।में के 
यहां से भगा देना वत्वाहिए |! जब अपने बलसे न 
भगा सके सब उन छोगें ने अपने जो में यह विचार 
किया कि पेसा उप्राथ करना चाहिए ज़िसले इन्हें 
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श्श्ह 


किसी तरह को रसद न मिले तो आपही भूख 
के मारे दुखो हो यहां से निकऊ भागेंगे। वहां को 
अ्रजामात्र से ऐसा करार करवा लिया कि केई 
किसो तरह-की खाने पीने को बस्तु पीर या उनके 
साथियों के न दे | कई दिनें तक जब पोर के साथी 
मारे भूख के बिकल- होने छगे तब वे लोग एक 
हिन्दू को गै। के पकड़ लाए पैर उसोको हत्या 
करके उन्होंने अपनो भूख बुकाई । इसो बहाने से . 
हिन्दू मुसलमानों के बीच घेर झगड़ा हुआ। 
हिन्दूछाग पोर को पकड़ के राजा चिजनराय के 
पास ले गए। उनसे पूछने पर वे कहने लगे कि 
हमलागें ने पेट को प्रवक झाग बुभाने के छिये 
यह हत्या की है, पर अगर कहिए ते हम मंत्र के 
बल से इस गै। के। फिर से जिला दे । यह कह के 
डसको हड्ड्यां सब्र जमा करके पौर ने अपने मंत्र- 
बल से डस गे के फिर से जिला दिया। यह 
देख राजा ने अपने जो में -बड़े हो चकित हे। मैरु 
प्रसन्न हे। पीर साहब के रहने की आशा दो 
और उनके खाने पोने का सुप्रवन्ध कर दिया ॥- 
पीर साहब के। राजा को शोर से जे जमीन 
मिली थी उसी पर उन्होंने मक्का मसज़िद बनवाई 
औै।र उसो मस'जिद के पास हो पीर को कबर 
बनवाई गई । 
गे/रख इमली 


बीजापुर में इतनों अधिक सोनारे, मकबरे, 
कबरें' ग्रार मसजिदे हैं कि जिनका बारापार. 
नहीं है. | राजमहरू के अन्द्र इमछो के दे| प्रसिद्ध 
वृक्ष हैं | वे देननां वृक्ष गेरख इमली के नाम से 
प्रस्चद्ध हैं। उस जमाने में जिस किसोके फांसी 
की सजा मिलतो थी बह इन्हीं पेड़ें में स किलो 
एक पेड़ में लटकांया जाता था, इसोसे ये दे।नां 
पेड़ आज़ तक जग में प्रसिद्ध हैं । 


आसाद वेग 


जिख समय बीजापुर के भले दिन थे, उस" 
खमथ इसके विमव के देख देख के अनेक देखते 


र्र४ 


चारों ने इस स्थान के बारे में इतिहास लिखा है, 


परन्तु उन सभे में से आसाद बेग ने जे इतिहास 
लिखा है वह अच्छा लिखा गया है, इससे उन्होंके 
छिखे इतिहास के यहां संक्षेप में लिखते हैं । 
बौजापुर का इतिहास लिखने के पहिलें इस बात 
का जान लेना चाहिए कि झ्ासाद बेग कैन थे 
और किस समय में उन्होंने बीजापुर का हाल 
लिखा था| सन्‌ १६०० के कुछ ही बाद जिस 
समय में इत्नाहिम झआदिलशाह ग्रार सप्नाट अकबर 
शाह के बोच एक सन्धि हुई थी, उसो मैके पर 
_सप्रॉट के कुमार दानियल के साथ इब्आाहिम ने 
अपनो लड़कों के बिवाह की बात चीत ठीक की 
शीं। उसी समय आसादवेग भग्कवर शाह को 
ओर से इस विवाह में बौजापुर ग्राप थे। वहां, 
उनको पूरों मिहमानदारों हुई ग्रार बिदाई में 
भो बहुत कुछ देके राजकुमारी के साथ ही वे 
विदा किए गए थे। इन्हों बरातियां के साथ 
डॉतिहास लिखनेवालेों में प्रसिद्ध लेखक फ्रिइता 
भी जाए थे । बोजापुर के बादशाह ने ग्रकश्रर 
शाह के लिये बेशकोमतो जवाहिरात पैर 
अंढ़िया बढ़िया कई एक हाथों भेजे थे । उन 
द्वाथियों में से एक पेस। हाथी था जे। नित्य 
देश मन शराब पिया करता था, जिसमे बेढ़े 
कड़े बखेड़े-करने पड़ते थे । इस शादो में 
झाहजादों राजी न था, इसोसे भीमा नदी तक 
आ।के न जाने क्‍या जो में साया कि उल्टो पीछे छै।ट 
«गई। एक रे।ज, रात के। ऐसी तेज, आंधी झाई कि 
तम्बू कनात उखड़ उखड़ा के टूट फूट गया.था। 
खरा रलूइकर तितर बितर हे। गया, छेग भो कहां 
के कहां चले गए | उसी मैके में शाहजादी भी 
न जाने कहां चल दी । दूसरे दिन सबेरे खोज खाज 
के छाग फिर उन्हें ठिक/ने ले आए. ग्रार शाहजादे 
दानियल के डेरे में शाहज़ादी के। आस(दबेग 
जाके पहुंचा ग्राए । बीजापुर को छटा देख ग्र/स/द 
बैग ऐले रीझे कि उन्होंने स्वयम्‌ उस थश्थान की 
श्शांस्त। ये। लिखी-बीज़पुर मे गगन से ब(त करते 


सरस्वती 
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को शेभा बढ़। रही थाों। हाट बाट में सुन्दर 
खुहाबन मनभावन द्रव्यों से प्रायः सजी खजाई 
दूकने नगर की शोभा बढ़ा रही थों॥ प्रति 
दूकानें के आगे एक एक हरे भरे छापेदार वृक्ष 
हैं. जिनके मधुर मन्‍्द शोतल पवन के भकेरें से 
आते जाते पयभ्रान्त बढाही शान्त होते थे। 
बीजापुर के बजार को चैड्ान छगभग ६० हाथ 
के थो प्रैर वह बजार दे .के।स को. रूम्बान 
में बसा हुआ था। उस बजार में जैसों सुन्दर 
खुघड़ चोजे सहज से मिलती था प्रायः उस मेल 
को ग्रौर टैर सहज में नहीं मिलती थीं । किलो 
दूकान में हीरा, माता, म/निक, पन्ना आदि रत 
जगमगा रहे थे, कहाँ सूरज चांद से साने चांदो 
के खुघंड ग्राभूषण शेमा दे रहे थे। कहीं. बजाजे 
में भांति भांति के देश देशान्तरों के छुन्दर वस्र 
धरे थे | येंही मनोहारें को दुकानों में ग्रनेक मन- 
हौरो वस्तु, पसरहई में किराने ग्रौर ठठेरों को. 
शेल्ली में अनेक प्रकार के बासन, रंगरेजां को 
दूकानों पर अनेक रज़ू बिरज्री चौजें, धौर बोरों 
के लिये भांति भांति के गख शख्र चमचमा रहे हैं। 
कहां छा कहे, यावत्‌ बस्तुएं जिसको असंख्य संख्या 
है, बीज(पुर के बजार को शे।मा बढ़ा रही थॉ। 
निदान कहां तक लिखे , जे। जे वस्तु बौजापुर में 
मिलती थो, बह दूसरे डै।र सहज ही नहों मिलती । 
डै।र ठौर खंगीतविद्या में निषुण गायक और नत्तंकी- 
गण भूलोक में गन्धर्बछेक क। सा ग्रानन्‍्द दिखाया 
करते थे। नगरवासी जे जिस अवस्था में थे उसी 
अबस्था में अपने के। धंल्य गैर परम खुखीऔर 
भत्यवान मतनते थे | अवेक शोभा के। छिख प्रन्त 
उन्होंने फारसी भाषा में लिखा है-- 
“अगर बहिश्त अन्द्र (?) जमीनस्त, 
हमोनस्तो झो हमोनस्तो हमोनस्‍्त” 

पर अब पाठक यह न समझे कि अभी भो 
बीजापुर बैसाहो हरा-भरा अपनी शेसा सम्पादत 
कर रहा है । नहीं कद(पि अब बह-बोजापुर घुराने 


संख्या ७ ] 


' आजाएुर सरोखा नहीं है। अब ते! वे बाते इति- 


हासां ही में रह गई हैं । 
बीजापुर के मातहत अनेक छोटी छेटी बंस्तियां 
था, जैसे शाहपुर, जारपुर, इन्नाहिमपुर, नैरसपुर, 
अल्लापुर, इत्यादि अनेक पुर बोज़ापुर के 
अन्‍्तगेत बसे हुए उसको शेभा सम्पादून कर रहे 
थे। पर कांल बली ने अरब उनकी कहानो सो छेड़ 
रक्‍्खी है, क्योंकि “काल नाम नहीं खाय” | अब 
ते शाहपुर, जारपुर, पीर अमीन को द्रगाह, 
अफजलपुर की गिरी पड़ी निशानों रह गई हैं। 
पहिले ते बौजापुर और इसके झास प/ल १० छाख 
आदमियों को बस्ती थी । 
खब्‌ १६३५ ईसवो में जब मुगछां ने बीजापुर 
पर चढ़ाई को पग्रैर महमूद बादशाह ने उनकी 
चढ़।ई के। रोका, तो उस समय शाहपुर का अनेक 
प्रकार को हानि सहनी पड़ी थी । ग्रैर जब बाद- 
शाह के किछे के बाहर रहना कठिन हुआ तब 
बिबद्य शाहपुर को बस्तो उजाड़ हे! गई। 
अफ्‌ हलपुर 
जिन छे/गें ने शिवाजी की जीबनो पढ़ी है 
उन्हें अफुज़ल खां की कथा मात्यूम है। इस झ्रफ- 
जलपुर में ग्रफ्जल खां रहा करते थे। इस ग्राम में 
लिखने येग्य कोई विशेष बात नहीं है, लिवाय 
इसके कि नवायी खानदान को बहुत सी कबरें एक 
हो जगह में एक बनावट को बलो हुई हैं। इन कबरें 
$ बारे में लोग ऐसा कहते हैं कि जितनी कबरें हैं 
उ्ब औरतें हो को हैं। ये ग्राम गौर इमलो के 
छो को झुरमुट के बोच में बनी हुई हैं। इन्हों 
बड़ों कौ झुरमुट में एक छेटासा तालाब है जिसका 
पानो अब बिलकुल सूख गया है। एक एक कतार 
में सात सात कबरें हैं और कबरों की ११ कतारें 
हैं। ऐसी कहतूत अल आंतों है कि प्रफअल खां 
ने जिस समय शिवाजी पर चढ़ाई को थी, उस 
समय ज्योंतिषियों ने ग्रफजलखां से स्पष्ट कद दिया 
था कि अब की आप छैट के घर न आवेंगे। इस 


सरस्वतो 


कहने पर उन्हें कुछ ऐसा कड़ा विश्वास हो गया 


र्र५ 


था कि वे अपने घर गृ हस्थी का पूरा प्रबन्ध कर गए. 
थे। उनको ७७ बेगम थों। उनके बारे में उन्होंने 
सेचा कि यदि हम न छीटें ते इन बिचारियेां की 
कया गति होगी | यह साच उन्होंते अपनी कुछ 
बेगमें के एक साथ उखी तालाब में डुबे। दिया 
और तालाब के किनारे पर उतनी हो कतारें बनवा 
दो गैर आप बेफिकर हो शिवाजो पर चढ़ दौड़े । 
अब न जाने यह बात कहां तक सच्चो है। पर एक 
हो जगह एक हो ढंग को कवरों का देख के कुछ 
कुछ इस बात पर विश्वास ते द्वाता है, क्योंकि 
नहीं ते एक हो जगद् एक ही सो इतनी कबरें क्यों 
बनतों ! इससे जो में ग्राता है कदाचित्‌ बात ठीक 
हीहो। 


नोरसपुर 


शाहपुर के पश्चिम नैरखपुर है। बोजापूर 
छोड़ के दूसरे इब्नाहिम ने नै।रसपुर बसाया था 
ग्रैर इसोके अपने राज्य की राजधानी बनाया था। 
इसोसे सन्‌ १६०० ईसबो में बहां बहुतेरी अच्छी प्रैर 
बड़ो बड़ो इमारत बन गई था| बीजापुर से यह 
स्थान इसलिये रमण्गौक है कि यहां सुन्दर सुहावने 
हरे भरे जड्जूल पहाड़ हैं| चाहे जे दे, पर इञ्राहिम 
की लालसा पूरी न हुई, क्येंकि किली ज्येततिषी ने 
जे। पहिले कद दिया था कि नैरंसपुर के अगर 
राजधानी बनाओंगे ते। वह तुम्हे फलवान न होगा। 
विवश इब्राहिमशाह के नैरसपुर छोड़ना पड़ा, 
पर चहां अनेकों ने प्रच्छी हवेलियां बनवालों 
थों। जी बदलाने की वहां कई एक अच्छी जगह 
था| इस सप्य एक टूटी फ़ूटो हवेलो पड़ी हुई है। 
किसो समय में बह बड़ी सुन्दर हवेली थो जिसे 
“खज्जीत महल” कहते थे । बीजापुर में जितनों 
नामी इमारते' था, यह उनमें से किसोले किसी 
बात में घट के न थो । उसके सामने सुन्दर खुन्दर 
फैवारें, है।ज़ों और स्वाभाविक पानी के भरने ने 
डस स्थान के बड़ा हो रंमणीक बना दिया था, 


२२६ 








४ स्वाभाविक दे नदियां देने भोर से मानें 
उस मकान के लपैट रही था| थाड़ी हों दूर पर 
एक छोटी सो पहाड़ो प्रपनी न्यारो हो शाभा दे 
रही है। इन सब स्व्राभाविक शोभा के बोच में 
हैने से उस मकान की बड़ी सुन्दर छटा दे 
गई थी। 
बड़े भ्रचरज् को बात है कि बौज़ापुर के 
औतरफा ते। बौहड़ सुनसान सरपट उदास मैदान 
.._ पड़ा हुआ है, पर न जाने इतने टुकड़े में ऐेसी सुन्दर 
छटा क्यों कर है। गई ? यह सिवाय विश्वम्भर को 
.. महिमा के और क्या कहा जाय ! बोजापुर के 
._ औतरफा मरुभूमि को ऐसी सूखी घर्तों देख यह 
श्रचरज 'हे।ता है कि इतने बड़े राज को यह राज- 
थानों क्यों कर मानी गई । कदाच यह हे। कि 
बौजापुर के अन्दर जल का अधिक सुपास है। 
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इसका बाहरी हिस्सा जैसा सूखा है वैतेही इसके 
अन्द्र कई एक अच्छे जल के स्थान हैं । जब कपो 
किसी तरह की बदश्रमलो हे।तो थी ते इन्हां 
जलाशयें से वहां वाले अपना अपना शुजारा 
करते थे। उत्तर दिशा को थर्तों में (डपज नहों 
दहे।तो इसलिये बैरियें के इधरआक्रमण करने का 
अच्छा खुबीता है । इसलिये वह ओर मल्ली प्रकार 
रक्षित है। दक्षिण दिशा से पुण्चासियें के 
लिये गह्ला ग्रार पानी का प्रबन्ध हे। सकता है। 
नगर के अन्दर जल का अधिक खुबो ता है। नगर 
के भन्दर ताज बावली आदि कई अच्छे स्थान हैं। 
सिवाय इसके बेगमताल आदि गैर भी कई अच्छे 
जलाशय हैं । 


कार्तिक प्रसाद । 
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अगस्त १६०९ हे० * 


[ संख्या ८ 





विविध वाता। 
आज अख़बारों के पढ़ने वालों में कदा*- 
चित्‌ हो काई ऐस। हेगा जे डाक्टर 
शरत्‌ मलिक के नाम से परिचित नहे।। ये बंगाल 


के रहने वाले हैं, परन्तु इस समय इज्ूरैण्ड में 
डाक्टरी कर रहे हैं। केवछ यही बात उनको 


यान्यता खे परिचित करा देने के लिये काफो . 


हेगी कि एक देशी भाई विलायत जाकर गंग्रे जी 
रोति से चिकित्सा करके मान के साथ धन उपाजेन 
कर सकता है । परन्तु जब हम यह देखते हैं कि 
डाक्टर मरदह्दाशय वहां साधारण डाक्टरों में 
नहों गिने जाते, चरन्‌ अपने काम में बे चुने हुए 
लागें में गिने जाते हैं गौर साथ ही अपने 
देशहित के कामों में सहायता देते रहते हैं, ते। 
हमें उनके उच्च श्रेणी में गिने जाने में कुछ भी 
सन्देह नहों रह ज्ञाता । अधिक दिन नहों हुए कि 
डाक्टर महाशय कई बातें की जांच के लिये 
भारतवर्ष, चीन प्रौर जापान ग्रादि देशों में यात्रा 
| का निकलेथे। अब इस समय वे इंगहैण्ड में विराज- 
| मान हैं । उन्होंने एक चिट्ठी के उत्तर में, जोकि 


महाराष्ट्र देश के एक महाशय ने लिखो थी, निम्न- 
लिखित सम्मतियां दौ हैं-- 

[१] बिलायत यात्रा के सम्बन्ध में डाक्टर 
मदाशय लिखते हैं कि हमारे युवकों के उस 
समय तक विलायत यात्रा का साहस न करना 
चाहिये जब तक बे निम्नलिखित बातें का पूरा 
पूरा प्रबन्ध न करले'-- 

(१) खाधारण व्यय का प्रवन्ध । 

(२) ग्रसाधारण व्यय का प्रबन्ध । 

(३) कम से कम एक बर्ष के खर्च के लिये 
बिलायत के किसी बड्डू में पू्ंहो रुपया जमा . 
करादे', जिसमें किसी बिशेष अवसर पर उनका 
परदेख में कठिनाइये|। का सामना न करना पड़े । 

केवल उन्‍्हों छागेां के विलायत में बिद्योपा- 
जैन झ्ादि के लिये जाना चाहिए जिनका आाचा- 
रण ग्रंनुकरणीय प्रैर जिज्की ये|ग्यता ग्रसाधारण 
हे।, क्योंकि साधारण अ्रंणी के लछेग वहां जाकर 


-कई श्रकार की बुराइयों में फँस जाते हैं, जिसले 


अपना द्रव्य नथ्ट करने के अतिरिक्त विदेशिंयें का 
इस बात का अवसर देते हैं कि वे हमारे विषय 
हानिकारक सम्मति स्थिर करे |” हे 


श्श्ट 
[२] दूखरी बात यह है कि हमारे युवकों के 
इज्कुलैण्ड चार जापान में से किस स्थान के विद्यो- 
पान के लिये चुनना चाहिए । डाक्टर मलिक 
इज्ुछैण्ड के आगे जापान के पसन्द करते हैं और 
इसके निम्न लिखित कारणा बताते हैं-- 
जापान पूर्बों देश है इस कारण इजूलैण्ड की 
अपेक्षा जापान से हमारा सम्बन्ध स्वभावतः अधिक 
है। यह सेाचना कि ज़ाप्रान ने केवल पश्चिमो 
बातें को नकल करके सब उन्नति प्राप्त को है 
सर्वथा झूठ गैर अप्रमाशिक है। इसमें सन्देह 
नहों है कि जापान ने कई बातें के पश्चिमी ले।गें 
से:सरीखा है, परन्तु जे कुछ उन्नति उसने को है 
बह उसके साहस ग्रार उद्योग का फल है। यह 


अ्श्ष है। सकता है कि जापान ग्रभो उठ रहा है, इसः 


लिगे यह देश हमें ऐसो शिक्षा नहों दे सकता जैसी 
कि येारप के छाग दे सकते हैं । इसका उत्तर यह 
है कि पहिले ते हमने ग्रभो उतनो उन्नाति ही नहीं 
को है । हमें ऐसी चीज़ों के सोखने की ग्राबइयकता 
जिसे जापान नहीं सिखा सकता; उस समय हे। 
सकती है जब हम उन्नति को सोढ़ी पर कुछ दूर 
चढ़ जांय । यद्यपि बहुत सी बातों में जापान 
चख्चिमी जातियें से पोछे है, तथापि यह बात हम- 
छागें के याद रखती चाहिए कि कई ऐलो बाते 
भो हैं जिनमें दूसरे लेग जापान का सामना नहों 
कर सकते-। यह बात सब छोगें का मालूम न 
हे।गी कि अमेरिका ऐले देश के भो आवश्यकता 
“घड़ने पर जापान से तारपीडे डेंगियाँ मे।ल छेनी 
पढ़ीं, क्योंकि अमेरिकावाले ऐसी ग्रच्छो तारपोडे 
डेंगियां नहीं बना सकते जैसो जापानवाले बनाते 
हैं | इन बातें के प्रतिरिक्त ग्रार देशों - को अपेक्षा 
जापान में रहले का - खर्च थाड़ा पड़ता है.। 
हमलछेगें के लिये जापान में शिक्षा पाने के पश्ष में 
एंक बात पग्रार है। जापाननिवासो हमें मान को 
दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि बे बै-द्धमत के अद्ुयायी 
हैं ग्रौर बुद्धदेब का जन्म सारतब में हुआ्ना था। 
अंग्रे ज् छाग सख्ाधारणतः हमकछेागों के आधे 
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जड़ली समभते हैं | इन बातों से यद सिद्ध होता 
है कि हमलेगों मैं ग्रैर 'जापानियों में प्राकृतिक 
सम्बन्ध है। यदि हमारी इच्छा कभो भो किसी 
दूसरे देश में जाकर कुछ सौखने की हे। तो हमें 
पहिले जापान का ध्यान कर लेना चाहिए । अंग्रेज 
अपने व्यापार का भेद किसोके।! बताया नहों 
चाहते । इसोलिये इक्लिस्तान के कारखाने में 
किसी बिदेशी के जाने की ग्राज्ञा नहाँ मिलती | 

[३] मारतबर्ष के धन के अन्यदेशों में जाने से 
शोकने के चिषय में मिस्टर मल्लिक की यह सम्मति है- 

(१) जा चौज ग्न्य देशों से आकर यहां बिकती 
हैं उनके न खरोदा जावे ग्रौर उनके बदले यहां की 
बनी चौज़े अधिक पसन्द कोजावें । 

(२) यहां कौ बनी चीजे' अन्य देशों में बिकने 
के लिये भेजो जावें । दूसरी बात झभौ यहां के 
लिये कठिन है, इसीलिये डाक्र साहेब पहिलों 
बात पर ग्रधिक जोर देते हैं । बे स्वयं विलायत 
में निवास करते हुए भी झ्पने देशों को बनी चोजों 
का ग्धिक व्यवहार करते हैं । 

डाक्र महाद्यय को सम्मति के अनुसार भारत- 
वर्ष में निम्नलिखित प्रकार के कारखाने खोलकर 
छोागें के अपने के। तथा अपनो जाति के लाभ 
पहुंचाना चाहिए । 

(१) कपड़े के कारखाने, जैसे रुई का तैयार 
करना, खत कातना, कपड़े वुनना, इत्यादि । 

(२) शीश के कारखाने । 

(३) चमड़े के कारखाने । 

(४) छपाई के कारखाने | विलायत में यह काम 
बहुत महँगा होता है। यदि विल्ायत के पुरुतक- | 
प्रकाशकों से ठोका किया जाबेते इसमें क्‍झ्धिक 
काम हो सकता है। ्‌ 

अन्तिम विषय: डाकुर साहब ने यह लिखा हैं 
कि बिलयायत का रुपया उधार लेकर हम छेगें के 
अप्ने कारखानों में छगाना चाहिए । क्योंकि 
भारतवर्ष में ६) र० सेंकड़े सूद पर रूपया मिलता 





संख्या < ] 
है, पर विल्ञायत में बहुत कम सूद पर मिलता है । 
अंदि किसीका ३॥) से ५) तक ब्याज मिल गया 
ता बह अपने के बड़ा भाग्यवान समभता है। 


ँ 

युनिवरदिटी कमिशन की रिपोर्ट प्रकाशित हे। 
गई है। उसमे बहुत से प्रस्ताव ऐसे किए गए हैं 
जिनसे उच्च शिक्षा के प्रचार में बाघा पड़ संकतो 
है। हम आगामी संख्या में कमिशन ने जे। मुख्य 
मुल्य प्रस्ताव किए हैं, सका खारांश पाठकों के 
सचनाथे अकाशित करेंगे। 

$ऋ 
ह 

हमारे राजराजेश्वर भ्रोमान, सप्तमणडवर्ड के' 
राजतिलकेत्सब क्वा आनन्द हमलाग जून मासही 
में मनानेवाके थे, परन्तु दैवदुर्बिपाक से बह 
उत्सव न है। सका | भ्रीमान्‌ ने जून ग्रौर जुलाई 
मास में जैसा शारोरक कष्ट भागा उसे स्मरण 
कर हृदय व्याकुछ हे! जाता था, परन्तु ्राज ग्रत्यन्त 
आनन्द का दिन है कि यह उत्सव निर्विध्न 
समाप्त हे। गया । 

+ 

हमके यह जानकर बड़ा सन्‍्तोष हुआ कि 
इस बर्ष मुहद्िदाबाद में बंगला भाषा के ग्रस्थ- 
कर्ताओं और तत्वज्ञों की एक महती सभा हेगी | 
इसमें बंगला भाषा के सम्बन्ध में अनेक बातों पर 
विचार कियां जायगा | अभी से इस सभा की 
त्य्यारियां हे। रहो हैं ग्रैर ऐसी झाशा की जाती 
है कि लगभग १००० प्रतिनिश्चि वहां डपस्थित हैं। 
हमारी प्रार्थना है कि बंगला के सुबिश लेखकगण 
इस बात पर विचार करे कि उनकी भाषा के 
ग्रन्थ देवनागरी अक्षरों में छृपा करे | इस बिएय 
पर हम पहिलछे भो लिख चुके हैं। हम छोगें का 
यह उद्योग होना चाहिए कि जहां तक सम्भव हे। 
सके विभिन्नता के दूर कर एकता के फैलाबे | 
यदि ग्यक्नी भारतवर्ष की एक भाषा नहां-है। 
सकती ते आय भाषाओं का पक अक्षरों में लिखा 
पार पढ़ा जानता ता सर्वथा सम्भव है।इस 
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के हाजाने पर सम्भव है कि आगे चलकर प्राकृ- 
किक नियमों के अनुसार भारतवासियें को एक 
राष्ट भाषा भी हाजाय । भूमण्डल पर जितने 
देश हैं सब में भाषा की उन्नति के साथ देश की 
उन्नति हुई है | दूर को बात जाने दीजिफ, अभी 
थाड़े ही दिन छुए हैं कि ग्रेग्नेज़ों घेर वूअर कागे। 
में सन्धि हुई है। अंग्रे जे के सदा से अपनी भाषा 
का पक्ष प्रार अभिमान है ग्रार वे सदा उसके 
अचार में लगे रहते हैं। ग्रंगरेजों को यह इच्छा थी 
कि टांसबाल के स्कूलों में भी अंगरेजी भाषा का 
प्रचार दाजाय | पर दूरदशों स्वदेशा भिमानो और 
स्वभाषाप्र मो बुअर इस बात के कब स्वोकारों 
कर सकते थे। अन्त में सन्धि में यही लिखा गयाः 
“कि ट्रॉपसबाल के स्कूलों में ड््य भाषा भी पढ़ाई 
ज्ञाय | हमारे देशवासियें के इससे शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिए | हमछेग ते! स्वार्थ में पड़कर संब' 
बातों के भूल जाते हैं । हमारे देशहितैषियां के। 
इस बात का उद्योग करते रहना चाहिए कि भारत- 
बासियें को एक भाषा हेजाय, क्योंकि जब तकः 
यह न होगा तब तक देश की उन्नति सम्भव नहीं 
है । देशेन्नति के तोन मुख्य कारण बताए जाते 
हैं. अर्थात्‌ एक भाषा, एक धर्म्म' ग्रार एक जाति। 
हमारे बेश में सबसे अधिक सम्भावना प्रथम ही 
में सफलता प्राप्त करने को है। इसलिये हमारी 
प्रार्थना है कि बंगला तथा और: ग्रेर भाषाओं के 
प्रधान प्रधान लेखक गण इस प्रस्ताव पर घिचारः 
करे ग्रैर ऐसा डपाय करें कि जिसमें पहिले एक 
अक्षरों का प्रचार हे। जाय | हम अपने सहये गया 
से भी प्रार्थना करते हैं कि वे इस विषय पर अ्रपने 


अपने पत्रों में लेख लिखे । 
पणिडत इंश्वरंचन्द्र विद्यासागर ल्‍्८ 
पु सा १२५२७ (बडुला) बारहवीं आश्विन के : 
हमारे चरित्रनायक ने बडुपरूप्रान्त के- 
ज़िला मेदिनीपुर के बोरखिंह नामक ग्राम में एक: 
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दरिद्र आह्यण के घर जन्म लिया | आगे चलकर 
हमारे चरित्रनायक ई श्वरचन्द्र नाम से प्रसिद्ध हुए । 

ज्यों ज्यों हमारे चरित्रनायक बड़े होने रंगे, 
त्योंत्यों बाल्यस्वभाव को चपलता के कारण ग्धिक 
डत्पात मचाने लगे। बाल्यावस्था में यह ऐसे उधमी 
थे कि इनके पड़ासो सब इनसे बड़े ही तड्ू रहा 
करते | यदि केाई घमकाता तो इनका क्रोध ग्रौर 
भी बढ़ जाता था; जिस बात की जिद पकड़ते 
डसे बिना किए छोड़ना तो जानते हों नथे। 
परन्तु माता से ये बड़े डरा करते थे | माता यदि 
जरा भी घुड़कतों तो शान्त होकर बैठ जाते थे । 
खाथ ही इनकी गुणमयी माता के गुणां का भी 
इस पर ऐसा प्रभाव पड्टा कि इनके बाल्यावश्या 


के सब अवगशुण गुणा में बदल गए । बाल्यावस्था' 


में यह बड़े जिद्दो थे, अतए्व बड़े होने पर बह 
चढ़े इृढ़प्रतिश बन गए । जिस कार्य में हाथ 
डालते उसे बिना पूरा किए नहीं छोड़ते | सच 
है, माता के स्वभाव का सन्‍्तान पर बहुत कुछ 
प्रभाव प्रड़ता है। जहां माता खुशिक्षिता गुण- 
बती होती है बहां सन्‍्तान भी तद्नुरूप होता है | 
यदि ईश्वरचन्द्र को माता ग़रुणवती न होतों तो 


क्या सम्भव था कि उनको वाल्यचपलता उन्हें « 


अविष्यत में दृढ़भ्रातिश बनाती ? जब ईश्वरचन्द्र 
को पांच हो वर्ष की अबस्था थो तो उनके 
पिता ने उन्हें आम को पाठशाला में बैठा दिया । 
वहाँ पर जाकर ईश्वरचन्द्र खूब मन लगा 
कर पाठ सुनते पग्रौर ज़ब तक पाठशाला हो में 
उसे याद न कर छेते घर नहीं ग्राते थे। ग्रतण्ब 
अपनी तीक्ष्ण बुद्धि के कारण तोन वर्ष में इस 
भावों महापुरुष ने पाठशाला की समस्त शिक्षा 
समा को । इनके पिता कलकत्ते के एक नामी 
जमोंदार के यहां ८) मासिक वेतन पर नै।करो 
करते थे। अ्रतएव पुत्र के अड्ूरेजी शिक्षा देने की 
इच्छा से बे उन्हें कलकत्ते ले आए; परन्तु फिर 
उनको सलाह पलट गई प्रौर ईश्वरचन्द्र के उन्हों- 
ने संस्कृत की शिक्षा देनाही स्थिर किया, गैर सन्‌ 


सरस्वती 


[ भाग ३ 


१८२९ ईसबो को पहिलो जून के नै वर्ष को गयस्पा 
में चुज के संस्कृत कालेज में भर्तों कर दिया। 
ईश्वरचन्द्र इस कालेज के व्याकरण की तोसरो 
अ्रेणों में पढ़ने लगे । बालक ईश्वरचन्द्र ने यहां भी 
अपनो तीक्ष्ण बुद्धि विद्यालुराग और खुशौलता से 
अ्यध्यापकें के अपते ऊपर प्रसन्न कर लिया। 
अपनी श्रे णा। में बह सब बालकों से प्रथम रहा 
करते थे, श्रेणी में किसी बालक से नोचे रहना 
वह अपना बड़ा अपमान समभते थे । इसी प्रकार 
से बड़े परिश्रम से विद्याध्ययन करते हुए छू मास 
के पीछे इन्होंने परीक्षा दो,जिसमें इन का नम्बर सबसे 
ओ्रेवल रहा और इन्हें ५) मासिक वृत्ति मिलने 
लरूगी । ईश्वरचन्द के पिता बड़े गरोब ग्रादमी थे । 
कुल ८) रुपया मासिक से बड़े भारी परिवार का 
खर्च चलाना पड़ता था | इस का रण हमारे चरित्र- 
नायक के भी कभो कभा भेजन बसन में बड़ा 
कष्ट सहना पड़ता। कदा चित्‌ पाठकगण पूछ सकते 
हैं कि ईश्वरचन्द्‌ के ५) मासिक बृत्ति मिलतों 
थी, फिर वह कष्ट क्यों उठाते थे ! क्या आप उत्तर 
खुना चाहते हैं ? खुनिये। हमारे स्वाभाविक हो 
दयावान, परदुःखकातर महात्मा बाल्यावसथा 
ही में इस दृब्य से अपने श्रेणी के दरिद्रतर बालकों 
को सहायता करते ग्रौर झाप ग्राधा पेंट मेजन 
कर घर के बने हुए मेटे कपड़े पहिरकर एकान्त- 
चित्त से विद्याभ्यास करते थे । 


ईश्वरचन्द्र ने स्थारह ही वर्ष को अवस्था में व्याक- 
रण भ्रेणों का पाढ समाप्त कर साहित्य भ्रेणी में 
प्रवेश किया । साहित्यभ्रेणो के अध्यापक ने 
ईश्वर चन्द्र की इतनी कम उमर देख कर उन्हें साहि- 
त्यंश्रे णो में भर्ती करना अस्वीकार किया। परन्तु जब 
ई*वरचन्द्र ने परीक्षा देकर उस श्रेणी में पढ़ने की 
येग्यता सिद्ध कर दिखाई ते। भ्रध्यापक महाशय 
चअकित रह गए प्रार उन्होंने ग्रति स्नेह से अपने 
शिष्य के पंढ़ाना आरम्म किया | हमारे दृढ्परि- 
अ्रमी चरित्रनायक ने पहिले वर्ष रघुव शा, कुमार- 
सम्भव आदि भ्रन्थों का पाठ समाप्त कर परीक्षा 


खंल्या-< ] 


दो ग्रौर उसमें सर्वोक्ष स्थान पाया | दूसरे 
बर्ष माघ, भारकी, मेघदूत, दाकुन्तला, उत्तरराम- 
बरित्र, विक्रमोब शी, मुद्राराक्षस, कादस्बरी, गैर 
दशकुमारचरित्र इत्यादि काव्यअन्धों के ग्राद्यो- 
पान्त याद्‌ कर लिया ग्रार इस बार को परीक्षा में 
भी इन्होंका नम्बर सबसे झ्धिक रहा। साहित्य 
श्रेणी के भ्रध्यापक ग्रैर उस भ्रे णो के बालक सब 
ईअवरचन्द्र कौ सफलता देख कर दककू रह गए। 
केवल इतना हो नहों, बरन इसी उमर में ईश्वरचन्द्र 
ने संस्कृत में बातचौत करने की येक्यतां भी प्राप्त 
कर लो। शिक्षक महाशय भी अपने गुरती छात्र 
के गुणों पर मोहित से दे गए । बह प्रायः छागों 
से कद्दा करते थे- कि “ ईश्वर करे 'यद बालक 
।चरजीको रहे | ग्रागे चछ कर यह एक ग्रद्धितीय 
मनुष्य दवागा'' । 

अभी ईश्वरचल्द को ग्रचस्था केवल १४ वर्ष ही 
को थी कि स्तोरपाई आम के शज्ुब्न भद्टाचार्य की 
ग्राठ वर्ष कन्या दोनमयी से इनका विवाह हो 
गया । बियाह हे। जाने-के पीछे साहित्यश्र णो का 
पाठ सम्राप्त कर पन्द्रह ब की ग्रब॒स्था में ईश्वरचन्द्र 
ने अलड्डार श्रेणी में पढ़ना आरम्भ किया ग्रोर 
वर्ष हो भर में साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश ग्रार 
रसगड्लाश्वर इत्यादि सेस्क्रत के ग्रलडुगर प्रस्थ पढ़ 
लिये, तथा सदा को भांति इस बार को परोक्षा में 
भो यहा प्रथम रहे । 

इस समय के निषमानुसार बालकों के पहिले 
ग्रलक्ार, न्याय ग्रौर बेदान्त पढ़ कर तब स्खृति- 
शास्त्र पढ़ता पड़ता था ग्रौर स्छृतिशाख्त्र को परीक्षा 
में उत्तोणं होने पर तब उन्हें जज-पशणिडित को 
नैकरी मिल्ल सकतो थी। परन्तु ईश्वरवन्द ने 
अलड्भारश्रेणों हो में पढ़ते समय कालेज के ग्रध्यक्ष 
का द्रखास्त भेज कर स्म्ृतिशास्त्र पढ़ने की ग्राश्ञा 
प्राप्त करती । ४ 

विद्यालय को पढ़ाई समराम कर लड़के 
छा-कमेटो को प्ररीक्षा देने की इच्छा से स्व्॒तिभ्रेणो 
में भर्तों छोते थे ग्रौर दे। तोन वर्ष तक बड़े परिश्रम 
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का पाढ समाम कर उन्हें परीक्षा दैनों पड़ती थी। 
इस परीक्षा में बिरला हो काई क्ांत उत्तीण हे।ता 
था। परन्तु हमारे चरअनायक ने छ हों मदाने में 
इन ग्रन्थों का पांढ समाप्त कर परीक्षा दी पैर 
बड़ी उत्तमतापूर्यक उत्तीर्ण हुए। ईश्वरचन्द्र की 
इस सफलता से उनका यश मलयवृक्ष के सैर्भ 
कौ भांति चारों और फैल गयां। बड़े बड़े पण्डित 
जब यह खुनते कि सत्रह बर्ष के लड़के ने जज- 
पण्डित की परौक्षा पास को है, तो वे चकित हे। 
जाते । अस्तु, थेाड़े ही दिन पीछे जिपुरा के जज- 
पण्डित को जगद् खाली हुई । ईश्वरचन्द ने यह 
पद श्राप्त करने की इच्छा से ग्रावेदनपत्र भेजा | 


» वहां इनके नैकरी की मब्जूरी भो हो गई। परन्तु 


पिता को इच्छा न होने से इम्हाने यह पद प्रहण न 
किया, प्रौर-१९ बर्ष की उमर में बेदान्त पढ़ने लगें। 
इसके पीछे न्याय ग्रौर दर्शानशास्त्र पढ़ कर परीक्षा 
दो, जिसमें इनक। नम्बर सबसे प्रथम रहा चैर इन्हें 
१००) पारितोंषिक मिला । ईश्वरचन्द्र से कालेज 
भर के शिक्षक छेग अतिश्रसश्न रहते ग्रैर विशेष 
कर बेदान्त्रं णी के अध्यापक शम्भुचन्द्र बांचसस्‍्पति 
से इतके स्नेहपाश में ऐसे बँध गए थे कि बिना 
इनके पूछे काई क।म ही नहीं करते थे | कारण यह 
था कि ग्रतिवृद्धावस्था हेने के कारण उठने बैठने 
तथा स्मानाहार इत्यादि करने में उन्हें प्रन्य किसी 
मनुष्य के सहारे को आवश्यकता पड़ती थी । 
अतएब ईश्वरचन्द्र ही सदा गुरु को सेवा में लगे 
रहते. ग्रेर हर घड़ी उनके साथ रहते थे । अपनी 
सेवा से उन्होंने वृद्ध गुरु के अपने चश कर लिया । 
गुरु जी भो ईश्वरचन्द्र की बुद्धिमानी से डन पर 
ऐले प्रखक्ष थे कि उनकी सलाह झति उत्तम समभते 
थे। एक दिन का वृत्तान्त है कि पण्डित जी ने 
ईश्वरचन्द्र से कहा “ बेटा,मैं अति बुद्ध हो गया हूं, 
डठने बैठने के लिये हर समय एक मनुष्य के सहारे 
को आवश्यकता पड़ती है, इसलिये मेरा बिचार है 
कि एक विवाह कर लू | तुम्हारों क्या सप्मति 
हर & 


श्झ्र 


है! इश्वरचन्द गुरु को बांत खुन कर मनमें 
साचने छगे कि “ये प्रच्चासी बर्ष के ब्ृद्ध यदि 
किसी बालिका से विवाह करेंगे तो इसका क्या 
परिणाम हेगा ? क्या थेड़े ही दिनों में यह मर 
न॒जायंगे ? क्या उनकी बालिका पत्नों का जल्म 
भर वैधब्य कष्ट के अथाह सागर में गोते न खाने 
पड़े गे ? हाय, उस समय उस्र केमलहदया परा- 
श्रीना बालिका को क्या दशा होगी। ” यही सब 
प्रश्न देश्वरचन्द्र के सन में डढने लगे प्रार उनका 
जित्त ग्रतित्यथित हे। गया । ग्रन्त में रू थे हुए कण्ठ 
से उन्होंने उत्तर दिया “गुरू जो, आपके समान मैं 
बुद्धिमान नहीं हूं कि आपके कुछ सल्ठाह दे सकू। 
आपने सेखार के बहुत कुछ उलट फेर देखे हैं। 
पते बिबाह के परिणाम भी आपने बहुत से देखे 
होंगे । ऐसी अबस्था में क्या ऐसा बेमेल प्रौर 
अनुचित बिबाह करना ग्राप उचित समभते हैं ! 
एक निरापराधिनी बालिका के जीवन के कुल 
छुखें के मिट्टो में मिलाने का आपके क्या ग्धिकार 
हैं ? केबल अपने स्वार्थ के लिये एक कैमल प्राण 
के जन्मभर रुछाना क्या झापसे बुद्धिमान 
पण्डित के शेभा देता है?” पण्डित जो चुपचाप 
ईश्वरचन्द्र को बाते खुनते रहे ग्रार उस के उत्तर 
में ईश्वचन्द्र का देने हाथ थाम कर बड़ो नम्नता 
से उन्होंने अपने बिबाह को ग्रावश्यकता जतरा 
कर इस कार्य में उनको सम्मति चाहो। परस्तु 
हमारे झ्रटल चित्त इश्वर चन्द्र नाहों ही कर ते गए ग्रौर 
अन्त के यह कह कर घर चले ग्राप कि “न जाने 
कुछीनों में स कब यह सत्यानाशो प्रथा जड़मुल से 
जष्ट हे।गो”! इधर ते ये घर चछे, उधर गुरुज़ो के 
विवाह का आयेजन हेने रूगा प्रैर पठके!, कहते 
कलेजा कांपता है कि पचासी बर्ष के बुद्ध से 
बारह वर्ष को एक अति रूपबतों कुलोन कन्या 
को विवाह हे।ही गया | 

ईश्वरचन्द ने जब इस विवाह का वृत्तान्त खुना 
ता कांप उठे प्रेर खज़लनयन हे। रुद्धकण्ठ से 
चिल्ला उडे “हे परमात्मा क्या इस देश के। रसातसू 
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भेजना ही तेरा अभिप्राय है ' जहाँ नारियां कए 


पाती हैं, उस घर; उस देशा का कभो कल्याण 
नहीं हेशता ।/ बस; यह कह कर ईश्वरचन्द्र चुप 
है। गए प्रौर मन में कुछ सेाचने लगे, ग्रोर 
साथही उनके मुख से दृद्प्रतिशाव्यझक लक्षण 
भलकने लगे। मनहीं मन उन्होंने कुछ निश्चय 
किया । क्या निश्चय किया, इसका हाल भागे चल 
कर उनके कामों से आप छेगे के विदित हे।गा। 
एक दिन पण्डित जो ने विद्यासागर से कहा “इतने 
दिन हुए तुम अपनी नवौन ग़ुरुपल्ली के दर्शनों के 
नहीं गए | हमारे ग्रचलच्त्त चरिजनायक रे दिए, 
आंखें से दे। धारा शांसू बह निकलयों | पण्डित जो 
डस समय ते चुप है। गए, परन्तु एक दिन वे 
ईश्वरचन्द्र के जबरदस्तो घर छेहीं गए। वहां 
जाकर ईश्वरचन्द्र ने जब अपनी बालिका गुरु- 
पत्नी के देखा ता उनके चित्त से करुणा का समुद्र 
डमड़ आया, जिसके जलकरों ने ग्रांखां द्वारा बह 
कर गुरुपलोी के पाद्य्र्ध का काम किया. 
पग्रौर २) गुरुपल्लो के चरणों में प्रणामों रखकर 
हमारे चरित्रजायक घर से बाहर निकल झाए। 
शुरू जो ने शिष्य-केा कुछ जल्पान करने के कहा, 
परन्तु हमारे तेजस्वी महात्मा ने उत्तर दिया 'इस 
नरककुण्ड में अब जलस्पर्शा नहीं करू गा ।” यह कह 
वे सीधे घर चले आए | यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि पण्डित शस्भूचन्द्र जी थाड़े हो दिन पोछे 
परछाक सिधार गए झ्ौर उनको विधवा पत्नी 
पिता के घर जा रहो । 
इसो बीच में जब ईश्बचन्द्र न्याय ग्रार दर्शन 

झास्त्र पढ़ रहे थे ते व्याकरण को दूखरी श्रेणी के 
अध्यापक ने कुछ दिनों के लिये छुट्टी ली | हमारे 
चरित्रनायक ही उतने समय तक के लिये इस पद पर 
नियुक्त हुए जिसे उन्होंने झच्छो येग्यता से निबाहा। 
इनकी शिक्षा देने को प्रणालो के कालेज के सब 
पण्डितें ने सराहा | इसके पीछे कुछ दिलें में ६ शत 
श्ाख को परीक्षा समाप्त को । इश्वरचन्द्र की सफ- 
लूता देख कर डस अरे णो के अध्यापक ने कहा था कि 


संख्या < ] 


शव ता बहुत बड़े बड़े पण्डित देख पड़ते हैं, परन्तु 


देसा केई बिस्लो ही देख पड़ेगा जिसने आरम्भ 
से लेकर अब तक प्रत्येक शास्त्र को परोक्षा मे 
प्रथम स्थान अधिकृत किया है। । 

सन्‌ १८७१ ईलबी की १ जून का शिक्षा समाप्त 
कर ईश्वरचन्द्र ने कालेज छोड़ा ग्रार साथदही 
अंगरेजी पढ़ने की आकांक्षा से उन्होंने घर में एक 
शिक्षक नौकर रख लिया ग्रार थाड़े हो दिनों 
में ग्रेग्न जी ग्रौर हिन्दी में भी इन्होंने विशेष 

त्ति प्राम कर लछो। इश्वरचन्द्र के कालेज 
छाड़ने के पीछे कलकत्ते के फ़ोर्ट विलियम्स 
काछेज के प्रधान पण्डित को जगह खाली हुई। 
अतणव वहां के अध्यक्ष मार्शेल साहब ने, जे 
पहिले संस्कृत कालेज में रह चुके थे ग्रार 
बिद्यासागर के गुणां से अच्छी तरह परिचित 
थे, इन्होंका। वह पद देन्ग स्थिर किया | परन्तु 
खिद्याखागर उस समय अपनी जन्मभूमि बीरसिंह 
ग्राम में थे, अतए्ब मोल खाहब ने उन्हें घर से 
बुला कर ५०) माखिक बेतन पर इस पद पर नियुक्त 
किया । डस समय विल्णायत से जे सिविलियन 
यहां नौकरी करने झाते थे, उन्हें यहां के फोर्ट 
विलियम्स कालेज में देशोभाषा की परीक्षा देनी 
पड़ती थो। यदि कोई खिबिलियन फ़ेल हा जाता ते। 
डे निराद्ा है। विलायत कैट जाना पड़ता था। 
इन सिबिलियनों को परीक्षा हमारे चरित्रनायक हो 
लेते थे । अतएव एक दिन ध्यक्ष माशेंल खाहब ने 
इन ते कद्दा कि “सिविलियन छाग बहुत सा द्रव्य 
व्यय कर मैकरी को आशा से हज़ारों केस से 
पिदेश आते हैं। इसमें यदि वे कृतकार्य नहीं हे।ते 
ते उनको दुर्दशा का ठिकाना नहीं रहता | अत- 
एव आप कृपाकर उनसे कठिन ग्रक्ष न किया करे 
गरैर यथाखाध्य उन्हें पास करा देने का उद्योग 
करे । प्राठके.] हमारे धनहीन चरित्रनायक ने, 
।जन्‍्होंने आघा पेट भेजस कर दरिद्रता से कठिन 
संग्राम कर विद्याभ्यास्र किया था, .मेर अब ५०/ 
माखिक पर* नैकर दे। गए व्ये/पने अध्यक्ष के 


+ झरस्व्तों 


ड्शे३ 


इस अज्ुरैध का उत्तर दिया:“नहीं, न्हों, साहब, 
सुरूसे यह नैकरो न होगी । चाहे भिक्षा से पेट 
पालना पड़े, परन्तु मैं अचुचित कार्या कभी न 
करू गा ।” इस धर्मपरायण, निर्मोतचित्त ब्राह्मण 
युवक के उत्तर के जरा साचिए गऔ्रैर कहिए ते। सही 
आपमें के ऐसे मनुष्य निकलेंगे जे घ॒म के आगे 
समस्त संसारी खुखों के। तुच्छ समभते हैं । क्या 
विद्यासागर नहीं जानते थे कि पिता बड़े गरीब 
हैं, मुझे भो भर पेट ग्रज्ञ आज तक प्राप्त न हब । 
इस ग्रवस्था में यदि नैकरो छूट जायगो ते मेरा 
कहां ठिकाना लगेगा । परन्तु नहीं-पेसी सामान्य 
बाते से तो कायर ही डर जाया करते हैं । घर्म- 
बोरें के इनसे भय कहां | अस्तु, विद्यासागर ने 
साफ नाहीं करदोी | क्रोधित दवाना ते दूर रहा, 


रन माशल साहब के स्वयम्‌ रूज्ित हाना पड़ा 


और हमारे चरित्रनायक को सत्यनिष्ठा ने उनके 
जित्त में जनद्द करलो। “अपने कर्तव्य पर दृढ़ 
रहना! हमारे चरित्रनायक का मोटो था। इसो 
बीच में फ़ोर्ट घिलियमल्‌ कालेज के हेडराइटर का 
पद खाली हुआ । माशेल साहब ने विद्यासागर हो 
के यह पद देना चाहा, परन्तु उन्होंने इसे झाप 
न छे, अपने एक मित्र के उक्त.पद्‌ पर <०) मासिक 
पर नैकर रखवा -दिया। नौकर हेने के पीछे 
सबसे पहिला काम विद्यासागर का अपने बुद्ध 
पिता के परिभ्रमशोल नौकशो से छुट्टो देना था । 
उन्होंने अपने पिता के नोकरों छोड़ कर बैठ रहने 
के लिये झज्ञरेध किया ग्रार २०, माखिक घर पर 
डनके पास भेजने लंगे। बाकी ३०, रुपए से कलकत्े... 


-में ८। « आदमियों को ग्रहस्थी चलाते थे। 


फोर्ट बलियम्स काछेज को सोनियर गैर जूलि- 
थर परीक्षाओं के प्रश्ष निर्वाचन का भार भो विद्या- 
खागर ही पर था, जिस कठिन कार्य के वहा 
चड़ो येग्यता से निवाहते थे। 

जिस समय हमारे चरित्रनायक फोर्ट बिलि« 
अम्ख कालेज में पढ़ा रहे थे, उसो समय एक 
दिन भारत के गवर्नर जैनेरेल. उस काछेज का देखने 






आए । वहां विद्यासागर से बात चौत कर वे 
अतिप्रसन्न हुए । साथ हो विद्यासागर ने छाट 
साहय से यह भी कहां कि “ गबन्मेंण्ट संस्कृत 
कारेज कौ उन्नत को झोर कुछ ध्यान नहों 
देतो । यहां के जे लड़के पास देते हैं उन्हें 
सरकार काई नौकरी नहों देती, केबछ एक जज- 
पण्डित का पद्‌ था, वह भी ताड़ दिया गया। 
अतणव कालेज के छात्र दिन पर दिन घटते जाते 
हैं । श्राप कृपा कर यदि बड्ाल प्रान्त के 
प्रत्येक जिले में विद्यालय स्थापित कर सेस्क्ृत 
कालेज के उत्तीणं ब्रिद्यार्थियां के उन विद्यालयों 
का शिक्षक नियुक्त करें तो ग्यति उत्तम हो ” । 
बुद्धिमान ला हारंडिज्ज ने विद्यासागर के प्रस्ता- 
वाजुखार सन्‌ १८४५ ईलबो से समस्त बकूल प्रान्त 
में एक सै। एक विद्यालय स्थापित करने की ग्राज्ञा 
दे दो ग्रेर साथ ही यह झाज्ञा भो दो कि संस्कृत 
कालेज के पास किए हुए विद्यार्थों इन पाठशालाझ्रों 
के शिक्षक नियुक्त किए जांय | इन शिक्षकां को 
परीक्षा का भार मार्शल साहब श्रैर विद्यासागर 
पर रक्‍खा गया । लार्ड हारडिज्ज के स्थापित किए 
हुए विद्यालयों में से अब भी कई एक विद्यालय 
हारजिड्जु-बद्भू-विद्यालय के नाम से बड़ालप्रान्त में 
मै।जूद हैं । 

इसी बीच में संस्क्रत कालेज के व्याकरण को 
अ्थम अं णी के ग्रध्यापक को जगह खाली हुई। 
अध्यक्षों ने विद्यालागर हो का यद जगह देनी 
<चआाही, परन्तु हमारे निर्लोभी परापकारी महात्मा ने 
यह नोकरी आप न छे अपने मित्र तारानाथ 
थाचस्पति के ९०) मालिक पर दिलवा दी । 
जिस समय तारानाथ जी की नैाकरो को बातचीत 
विद्यासागर ने अध्यक्षों से को थो उस समय 
पण्डित तारानाथ कलकत्ते में न थे | अध्यापक की 
आवश्यकता भी शीघ्र हो थो। भ्तपथ विद्यासागर 
कलकत्ते से तोस कास दूर रात दित चल कर 
पण्डित जी. के घर पहुंचे ग्रार वहां से उन्हें 
अपने साथ लाकर उस पद्‌ पर नैकर रखवा दिया। 


[ साण ३ 
हमारे उदारचित्त इश्वरचन्द्र पण्डित जो से किसो 
अच्छो नैकरों दिल्हाने को प्रहिल्ले हो प्रतिज्ञा कर 
चुके थे, ग्रतणब समय पड़ने पर अपने स्वार्थ का 
कुछ ख्याल न कर उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। 

अस्तु, बमी ते। हमने विद्यासागर महाशय को 
परेाषकारता का यह छोटा सा एक हो रष्टान्त 
दिखलाया | आगे चल कर उनके गुण पाठकों पर 
सम्पूर्ण रूप से ब्िदित हेते जायंगे। परन्तु साथ 
हो हम भापलेगेां के उनको मातृ्भक्ति का एक 
नमूना दिखा दिया चाहते हैं । जिस समय 
महात्मा विद्यासागर फ्रोर्टबलियमस कालेज में 
मैकरी कर रहे थे, उसो समय एक दिन उनके 
घर से उनके छाटे भाई के विवाह का सन्देसा 
झ्ाया। कलकत्ते से उनके घर के गैर सब ले!ग 
ते विवाह में सम्मिलित द्वोने के लिये बीरसिंह 
भ्राम के। चल दिए, परन्तु कार्याधिक्य के कारण 
कालेज के अध्यक्ष ने विद्यालागर को छुट्टो न दो | 
डसर दिन ता ये कुछ न बोले ग्रौर सन्ध्या का घर 
पर झा भेजन इत्यादि कर लेट रहे । परन्तु नोंद 
कहां ? बहां तो यही ख्याल बँल रहा था कि घर 
किस प्रकार से जाऊं। हमारे मात्भक्त विद्यासागर 
माता को ब्राज्ञापालन में अपने के ग्रसमर्थ देख 
अत्यन्त दुखो हुए । बह अच्छों प्रकार से जानते थे 
कि मेरी स्नेहसयी माता मुभले जैसा स्नेह रखतो 
है, सम्भ्ब नहीं कि बिवाह में मुझे अनुपस्थित देख 
बह दुखी नहो। क्या मैं ही झपनो देवीतुल्य 
माता के दुःख का कारण. होऊंगा ? उन्होंने 
कितना कष्ट सह कर मुभक्का इतना बड़ा क़िया, 
परन्तु अब भो क्या मैं उन्हें कष्ट ही देता रहूंगा । 
ऐसा करने के ल्लिये मुझे किसने विवश किया ? 
नैकरो ने ! घिक्कार है ऐलो नैकारी पर | यहाँ 
खाचते साचतें सवेरा हो गया। सबेरा होते हो 
अति शोश्न प्रातकृत्य समाप्त कर ईश्वर चन्द्र कालेज 
के अध्यक्ष माशेंल साहब के घर जा पहुंचे प्रैर 
उनसे बे।ले कि “साहब, मुझे घर अवश्य हो जाना 
है। माता जी ने बुलाया है। मैं यहां ग्रब एक 




















'पण्डित ईश्वरचन्द्र बिद्यासागर । 


श्रड़ी नहीं ठहर सकता | छुट्टी दीजिए या इस्तीफो 
मंजूर कॉजिए ।” मार्शल साहब इस ब्राम्हण युवक 
की माठ्भक्ति बैंख कर मुम्ध हे। गए और ततक्षण 
उन्हें घर जाने को छुट्टी दे दो | तदसुसार यद भी 
डसी समय डेट में कुछ द्रव्य छे सीधे घर की ओर 
चल पड़े। उनका घर कलकत्ते से दे। दिन का माँग 
था। उस समय रेल थो हो नहीं, मार्ग में सी चार 
डाकुओं का बड़ा भय रहता था, परन्तु हमारे 
नर्वोतचित्त महात्मा इन सब को कुछ परवाह न 
कर ग्रकेले हो घर को श्लोर चलछे | उस समय 
वर्षाकाल था । मार्ग बड़ा खराब हो रहा था, 
परन्तु विद्यासागर धुन बाँधे चछते हो गए। बोच 
में एक श्राम में रात के विश्राम कर किर सबेरे 
चलना प्रारम्भ कर दिया | चलते चलते मध्यान्ह 
समय एक नदी के तीर गा खड़े हुए | वर्षाकाल के 
कारण यह नदी खूब दो उमड़ रही थी। तरजू 
का बैग ऐला था कि निर्मिय्मांत्र में फंक्रा इुत्रत्ण 
तरब्ू के थक्क से टूक ट्रक हे। जाता था। सारांश यह 
कि वर्षाकाल में नदियां को जे। ग्वस्था होती है 
बहा इस्र नदों को भी अवस्था थो। पार जाने के 
लिये काई नाब भो नहों थो। क्या कर॑, ग्राजही 
बारात जाने वाली है; घर पहुंचना बहुत आवश्यक 
है। यही खब विचारते विद्यासागर नदों के तोर 
खड़े रहे; परन्तु थाड़ी ही देर में कर्तव्य स्थिर कर 
नदी में कूद पड़े ग्रैर उस पार जाने के लिये तैरने 
लगे ग्रौर अन्त के। डनके साहस ने उन्हें पार पहुंचा 
ही दिया | पार जाकर अपने मामा के यहां मध्यान्ह- 
कृत्य समरपत कर फिर घर को ओर चले । सन्ध्या 
के खमय किर ऐसी हो एक नदी ने विद्यासागर 
का मार्ग रेका। उसे भी इन्होंते वैन ही पार 
किया। डस पार कई केस का निर्जन मैदान था, 
जहां चार डाकुओों का भो अधिक भय रहता था, 
परन्तु हमारे चरित्रनायक ग्रपनों इष्टदेबो माता के 
चरणों में ध्यान लगाए सोघे घर की ग्रोर चले । 
उधर घर में ख़न्‍्ध्या हो के। बरात चलो गई थी । 
इश्वरचन्द्र को माता पुत्र के वियेगः से प्रति 
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दुखित हो ग्रश्ुविमेचन कर रहो थी। श्रोधों रात 
हो गई, माता ने कुछ भी भोज॑न न किया । घर में 
खब से गए थे, ऐसे समथ में एंकाएकोी उन्होंने 
पुत्र का कण्टस्वर खुना जे। दरवाजा खटखटों कर 
पुकार रहे थे “मा, सा, मैं आरा गया, दरवाजा खाल 
दे। | ” ईश्वरचन्द्र को माता ने बिजछ। की नाई 
दै।ड कर द्वार खेल दिया ग्रैर हमारे चरितरनायक 
माता के चरणों पर गिर पड़े | पहिले ते माता 
पुत्र मिल कर खूब रे।ए, फिर माता ने पुत्र के गोले 
बख्र बदलवाए ग्े।र दे।नें ने बैठ कर साथही भे जन 
किया । पाठके। ! क्या आपमें से केई ऐले मातृ- 
भक्त है? यदि न हे। ते। आप अपनी माता के उपयुक 
सन्तान नहीं | ग्रापका महात्मा ईश्वरचन्द्र विद्या- 


, सागर के। आदर्श मान कर अपनी स्नेहमयी माता 


की भक्ति ग्रौर सेवा करनी चाहिए । शाक है कि 
“जननी जन्मभूमिश्व स्वर्गांदप गरीयसी” ऐसे 
सिद्धान्त के रखनेवाले भारतवर्ष में ब्रृद्धमाताएं 
अपने पुत्रों द्वारा तिरस्कृत हेती है। हमें अपनी 
खी पुत्रों ही की सेवा से छुट्टी नहों मिंछतीं कि 
बुद्धमौँतों की बॉत पूछे । हमारे लिये क्या यह 
ल्जा(कीं "बांस कहीं ! 

घर में कुछ दिन रह कर विद्यासागर अपनी 
नोकरी पर छै।ट झ्रांए । अंग्रे ज़ अफसर छेग प्रायः 
विद्यासागर से काव्य रचवाया करते थे गरार प्रसक्ष 
है। उन्हें सैंकड़ों रुपए पुरस्कार दिया करतेथे । 
परन्तु हमारे चरित्रनायक बे सब रुपए कालेज के 
छात्रों को बुत्ति में दे डाछते थे। झ्राप ५०) मासिक 
वेतन के सिधाय एक कौड़ी भौनहीं छूते थे। इंसी 
अवसर पर संस्कृत कालेज के सहकारों सम्पादक 
को जगह खाली हुई ग्रैर विद्यासागर उस जगह 
बदल गद । संस्कृत कालेज में ग्राने के उपरान्त इन्होंने 
कालेज का नित्य नवीन सुधार करना प्रारम्भ 
किया । शिक्षक ग्रोर बालकें के ग्राने जाने का ठोक 
समय नियत कर परोक्षा लेने की नवोन पद्धति 
अवलम्बन करने के कारण उस वर्ष को परोक्षा 
का फल गति उत्तम रहा, जिस कारण से कालेज 
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के अध्यक्ष सब इन पर ग्रति प्रसन्न हुए। इनके 
हुए नियमानुसार झ्राज तक संस्कृत कालेज 


: मे शिक्षा दी जातो है। 


विद्यासागर महाशय के आत्मसम्मान का 
कैसा ख्याल रहता था इसका भी एक उदाहरण 
खुन छोजिए | एक दिन का वृत्तान्त है कि किसो 


“विशेष कार्य के कारण विद्यासागर हिन्दू कालेज 


के अध्यक्ष कार साहब के पास गए थे। साहब 
बहादुर के मग़ज्‌ में 'काले ग्रादमी' को कुछ बू 
खमाई हुई थी | इस लिये विद्यासागर के गाने की 
कुछ परवाह न कर वह टेबुछ पर सबूट पैर फैला 
कर कुर्सों पर ढासना लगाए अधलिटे से रहे। 
हमारे चरित्रनायक ने साहब के इस आचरण से 


अपना अपमान समभ्ता, परन्तु चुपचाप ग्रपना, 


कार्या कर चले आए | एंक दिन कहां ऐसा मौका 
आन पड़ा कि साहब बहादुर के किसो काय के 
लिये! विद्यासागर के पास आना पड़ा। हमारे 
प्ब्र विद्यासगार महाशय भी उसी प्रकार 
फटी हुई चट्टो पहिरे हुए टेबुल पर अधखुले पैर 
फैछाए कुर्सो पर ढासना लगाए अधलिटे से रहे | 
साहब बहादुर ने कमरे में प्रवेश कर जब विद्या- 
खागर का यह आचरण देखा ता अति क्रोघित हुए । 
वहां बैठने के लिये दूसरी कुर्सों मी न थी | ग्रतणब 
साहब बहादुर शोप्नता से अपना कार्य समाप्त कर 
अपने स्थान के। चछे आए ग्रार विद्यालागर की 
शिकायत कर संस्कृत कालेज के अध्यक्ष मएट साहब 
के पास एक चिट्टी लिखों। मणट साहब ने विद्या- 
सागर महाशय से कैफियत तलब को जिसका उत्तर 
उन्होंने कड़ा ही मजेदार दिया था। उन्होंने कद्दा 
कि “मैं एक बार कार साहब से मिलने गया था। 
बह्ीं से अभ्यर्थना करने की यह रोति सौख ग्राया 
था । मैने समका कि भारतवासो असभ्य हैं, 
ख़ुसभ्य देश में शायद किसीकी खातिरदारो करने 
की यही रोति द्वाठो है, इसलिये मौका पड़ने पर 
मैंने उपार्जित शिक्षा के खचे करने में कृपणता नहीं 
की है। इसमें यदि मेरा कुछ अपराध हुआ ते 
( 


सरसस्‍्वतो 
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उसके उत्तरदाता मेरे शिक्षाशुरू कार साहब 
होहें।” मण्ट साहब विद्यासागर का 
युक्तिपूर्ण उत्तर खुन निरुत्तर हे। गए। 

इसके पीछे संस्कृत कालेज की काय प्रणालो 
के सम्बन्ध में कालेज के सम्पादक से विद्यसागर 
को कुछ अनबन हे। गई | अतणव हमारे स्वाधोन- 
चेता महात्मा ने ततक्षण नौकरी छोड़ दी | नौकरी 
छाड़ दी, परन्तु खरचा जारी रहा । उनको ग्ोर 
से जो ग्रनाथ बालक भांजन पाते थे वे वैसेही 
पाते रहे । कलकत्ते के घर का खरच छोटे भाई के 
बेतन से चलने छगा ग्रौर ५०) मासिक उधार लेकर 
पिता के पास जाने लगे। यद्यपि द्वव्याभाव से 
समय समय प< उन्हें भ्रति कष्ट मागना पड़ता था 
परन्तु चलता का लेशमात्र नहीं ! सर्वदा दुखियां 
के दुःख दूर करने के लिये कमर बांधे तैयार ! 
इसी बीच में मएट साहब के कहने से उन्होंने एक 
अंग्रेफ़ के छ महीने तक बढूला ग्रौर हिन्दों पढ़ाई 
थो। शिक्षा समाप्त हेने पर उस साहब ने ५०) 
मासिक बेतन के हिसाब से विद्यासागर के ३००, 
देना चाहा, परन्तु हमारे निर्लेमी महात्मा ने इस 
तड्ढजी को ग्रवस्था में भो यह द्रव्य छेना अस्थीकार 
कर कहा “वाह साहब ! अपने मित्र मएट साहब 
के अनुरेध से मैंने आपके थेड़े दिनें तक पढ़ा 
दिया उसका बेतन कैसा ?” 

नोकर छोड़ने के पोछे १८४९ ईसवों तक इन्हों- 
ने नौकरी आदि कोई काम नहों किया। आपलोगें 
के। शायद याद हेगा कि बिंद्योसागर ने ग्रपने एक 
मित्र के <०, मासिक वेतन पर फ़ोर्ट विलियम्स 
कालेज के हेडराइटर के पद पर नियुक्त करा 
दिया था| डनके यह मित्र अब नोकरों छोड़ कर 
डाक्टरी करने लगे | तब माशंल साहब के बहुत 
जोर देने पर बिच्यासागार ने बह पद अंहण कर 
लिया । इसके पीछे हो संस्कृत कालेज के साहि- 
त्याध्यापक का पद शान्‍्य हेने पर विद्यासागर 
उस पद्‌ पर नियुक्त कर दिए गए | थोड़े ही दिन 
पीछे जब कालेज के रूक टरी का पद शून्य हुप्चा 


संख्या < ] 
ता वह पद -ते।ड कर भिन्सिपल का नवोन' 
बनाया गया; जिस पर १५०) मासिक पर विद्या- 
सागार नियुक्त हुए । इस पद पर नियुक्त द्वाने के 
साथ हो उन्होंने अपनी तमाम विद्यावुद्धि कालेज 
की उन्नति में लगा दी | कालेज के पुस्तकालय हि 
बहुत सी हस्तलिखित प्राचीन संस्कृत पुस्तक पड़ी 
सड रहो थों । विद्यालागर महाशय ने उन सब 
पुस्तकों के छपवा दिया । इसके सिवाय संस्कृत 
कालेज के छात्रों का फ़ीस नहीं देनो पड़ती थी। 
एज्लकेशनेल काउन्सिल ( शिक्षासमिति ) में 
प्रस्ताव कए ईश्वरचन्द्र ने यह नियम पास करवा 
दिया कि प्रत्येक समर्थ छात्रों को फीस देनों 
पड़ेगी । इस पर करे महाशयों ने उन पर कटाक्ष 
मी किया | परन्तु उन छोागें को भूल थी। बुद्धि- 
मात पण्डित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जानते थे कि 
बेण्टिक,मेटकाफ, हेयर, बेथून ऐसे सदाशय ग्रग्न ज 
अब भारतवर्ष में न झाबेंगे। उस अवस्था में कुछ फ़ीस 
नहीं है इसके बदले दूनी फीस लगा दी जायगी | 
इस सियै पहिले हो से थेड़ी फ़ीस लगा कर उन्होंने 
भाबी बिपद का बेका हकका कर दिया। बाकों 
दरिद्व क्वात्रों को निर्दिष्ट सेख्या ते ग्रब तक बिना 
वेतन संस्कृत कालेज में शिक्षा पातो है | 
आपलेगें के बतंलाया जा चुका है कि विद्या- 
सागर सबंदा संस्कृत शिक्षा को उन्नति के उपाय 
साचा करते थे । साथहा उन्हें यह भी ध्यान आया 
कि बिना व्याकरण पढ़े सेस्क्रत काव्य का आनन्द 
नहीं आता । बहुत से छे।ग सेस्क्त काव्य पढ़ने की 
इच्छा रहने पर भी व्याकरण को भयावनों मूतति 
देख कर डर जाते हैं ग्रैर काव्य का रसास्थाद नहों 
ले सकते | ग्रतण्व ऐसे छेगें के खुबोते के लिये 
बहुला भाषा में उन्होंने व्याकरण को उपक्रमणिका 
रच कर संस्कृत व्याकरण का मार्ग सुगम कर दिया। 
इसके अतिरिक्त सहज सहज संस्कृत प्रन्थ पश्चञ- 
तन्‍्त्र, रामायण, हितेापदेश ग्रै।र महाभारत इत्यादि 
के संग्रह कर उन्होंने ऋज्ुपाठ नाम को तोन पुस्तके 
बना डालीं जे ग्रब बज्लाल प्रान्त के विद्यालयों में 
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पढ़ाई जाती हैं। यह ते उनकी साहित्यचर्चा का 
आभासमाज्र दिया गया है। आगे चल कर उनकी 
समस्त रचना का वृत्तान्त झापछागें के विदित 
है।गा । 

इस समय हमारे चरित्रनायक को यशेराशि 
चारें ओर धोरे धोरे फैल रहो थो | ऐसे समय में 
एजुकेशनेल काउन्खिल के सभापति, बकूलछलनाओं 
के आन्तरिक शुभचन्तक मिष्टर ड्िन्कवाटर 
बेथून से बिद्यासागर को भेंट हुई | हमारे गुणी 
ईश्वरचन्द्र की मिलनसारी ने उन्हें अपना हिंतेषी 
बन्धु बना लिया | केबल यहो क्‍यों, गवनेर जेनेरेल 
छोड हाराडिंज, डेलहै।सो, केनिंग प्रभृति उच्चपदा- 
'्विकारी गंग्रने जु लोग भो विद्यासागर के विशेष 
सम्मान की र्डाष्ट से देखते थे भैर शिक्षासम्बन्ध 
में इनको सम्मति सर्वोापरि समभते थें। इनका 
स्वभाव-भो ऐसा सरल और मिलनसार था कि 
जऔ इनसे एक बार मिलता बह उनकी श्रशंसा 
किए बिना न रहता परन्तु हमारे दयाशोल चरिज्र- 
नायक यथार्थ हितैषिता दोनहीन ग्रनाथ बाल्केर 
और विधवा से रखते थे । जहां किसी दरिद्र 
परिवार का कप्ट इनके कंणंगाचर हे।ता, बस, 
ततक्षणा ये स्वयंम्‌ चहांः जा पहुंचते थे औ्रार तन 
मन धन से उन बिचारों के कष्ट दूर करने को चेष्टा 
करते थे | जब कमी अधिक परिथ्रम से थक जया 
करते ते बेसांचताल परगने में ई झाई रेलवे के एक 
स्टेशन खरमटांड नामक ग्राम में जाकर विधाम 
किया करते, परन्तु बहां मो सर्चदा सांक्ताली 
दोन दुखियां के कप्टमाचन में देत्ताच्त्त रहते 
थे । विद्यासागर ने थोड़ी सो हेमिप्रोपेधिक 
डाकूरी भो सीख लो थी ग्रार ज़ब किसी द्रिद्ध 
शाम के यहां जाते ता दबाई का बक्‍ल साथ 
रहता था। एक बार का कृत्तान्त है कि खरमटांड 
में एक दिन सबेरे एक मेहतर ने आकर पण्डित 
ईश्वर चन्द्र से रेकर कहा कि “महाराज, मेरो ख््री 
के हैज़ा हे। गया है। आप यदि कुछ उपाय न 
करें गे ते मुझ गरीब का खत्यानादा हे। जायगा।” 
७ 


श्३८ 
हमारे निरोह परेपकारी महांत्मा ततृक्षण एक 
मनुष्य के साथ बैठने का एक मेढ़ा ग्रार ग्राषणि 
का बकक्‍्ल लेकर उस मेहतर के घर जा पहुँचे ग्रैर 
समस्त दिन निराहार बैठे हुए उस ख्रों का इलाज 
करने लगे । झन्त के सन्‍्ध्या समय जब रेगो की 
अवस्था निरापद्‌ हे। गई ते घर आकर स्तानाहार 
किया । पाठके ! कहिए ते सहा, ऐसे के मनुष्य 
निकलेंगे जे मेहतर ऐसो नोच जाति के घर जाकर 
मलराशि का दुर्गन्ध इत्यादि का सब दुःख सहन 
कर रेशगों की सेवा करे । लाट साहब के दबोर 
में सम्मान प्राप्त करने के। बहुत से छांग निकल 
आवेंगे, परन्तु उन्होंमे से क्या के।ई ऐसा मनुष्य 
सो निकलेगा जे अपने मान झ्पमान, नीच ऊंच, 
छुख दुःख का कुछ ख्याल न कर सर्वंदा दोन 
डुखियों के दुःखमेचन में वद्धपरिकर रहे | बहुत 
अनवान वा उपाधिप्राप्त हेनेहो से सच्चा सम्मान 
प्राप्त नहों हेतता | सच्चा सम्मान ते। फेसहो परेप- 
कारी कामों से मिलता है। भारतवर्ष में नाम को 
ले। बहुत से देशहितैषों हैं, परन्तु ऐत के हैं जे। 
भारत को दीन भ्रजाग्ँ से सच्चा हित रखते हैं । 
यदि सच्ये देशहितैषो बेनने का दावा रुखते हैं ते! 
इंस परे।पक/री महात्मा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
का अनु करण क्यों नहीं करते ? 

अस्तु, इसी प्रकार से हमारे दयाबान चरित्र- 
नायक द्रिद्रों को सर्वदा सहायता किया ही करते 
थे, जिल कारण बडूंबासो उन्हें बिद्यालागर के 
बदले दयासागर कहने छग गए थे । 

विद्यासागर के प्रिन्सिपल हे।ने के पौछे शिक्षा 
समिति ने कालेज को पूर्ण उन्नत किस प्रकार हे। 
सकतो है, इस विषय का उनसे एक रिपोर्ट मांगों । 
बब्द्यासागर ने ग्रपनी समस्त विद्याबुद्धि ख्च कर 
यह रिपेर्ट तैयार कर समिति के निकट भेज दी। 
सम्रिति के अध्यक्ष इस रिपेर्ट के! पढ़ कर ऐवे 
असज्ञ दुण कि उन्होंने विद्यालागर का बेतन १५०) 
से ३००) कर दिया ग्रार उन्होंको रिपेट्ट के अचु- 
खार बज्जूल प्रान्त में बहुत से नार्मल स्कूल स्थापित 

/ 
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हुए, तथा सन्‌ १८८८ इसबी से २००) मासिक 
चेतन पर नदिया, हुगलों, बद्धामान ग्रौर मेदनी- 
पुर इन चारों जिंले के इन्स्पेक्र भाफ स्कूल्स 
विद्यासागर नियत हुंए। अस्तु, देनें मिला कर 
अब इन्हें ५००) मासिक बेतन मिलने लगा | इसके 
पहिले संस्क्त कालेज में जो विद्यार्थों चाहता« 
अंभ्रे जो पढ़ता था; परन्तु विद्यासागर ने यह नियम 
कर दिया कि प्रत्येक विद्यार्थों का परीक्षा मैं ग्रन्य 
बिषये| की भांति ग्रेग्न जो के नम्बरों पर भी ध्यान 
रखना पड़ेगा गवन्मेंण्ट ने भी इनके इस कार्य 
का सर्वथा ग्रयुमादन किया। इसी समय पजु 
केशनेल कार्डान्सल ताड़ कर बड़ाल के छोटे लाट 
हालिडे साहब ने डाइरेकुर आफ पब्लिक इन्स्ट्रक्‌- 
शान नाम का नव्रोन पद्‌ बनाकर डबबत्यू गारइन 
यजू ना मक एक छेकरे सिवीलियन के उंस पद पर 
नियुक्त कर दिया । ईश्वरचन्द्र ने हयालिडे साहब 
के समक्राया कि आप यदि ऐसो जबाबदेंही के 
पद्‌ पर किसी प्रबोण मंसुष्य के नियते करते ते 
उत्तम हेतता । इसपर छाट साहब ने उत्तर दिया 
कि काम ते। खब मैं हो करू ग।, यज्रू साहब तो केबल 
उपलक्षमात्र हैं। ग्राव आफिस में जाकर उन्हें जरा 
कामकाज सिखा ग्राया करिए। ग्रस्तु बिद्याखागर 
सप्नाह में पक दिन डाइरेक्टर साहब के काम 
सिखा झाया करते थे | 

सन्‌ १८५४ ईखथी में विलायत के मन्जीमण्डल 
ने भारतबासियें को शिक्षा के लिये कई लाख 
रूपए खचे करना मब्जूर किया पग्रैर सन्‌ १८३५ 
में मेकाले गैर ला विक्तियम बेण्टिंक को पद्धति 
के अनुसार शिक्षा देना स्थिर किया । ग्रतण्व उसी 
आज्ञा के प्रनुसार विद्याखागर ने बडू-प्रान्त के कई 
जिलों में बहुत से विद्यालय स्थापित किए । डाइ- 
रेक्र यज्ञ साहब इसके विरे।धी थे। उन्होंने अन्य 
दे। भड़ू रेज इन्ह्पेक्रों की मन्त्रणानुसार विद्यासागर 
के नवीन विद्यालय स्थापित करने से निषेध किया; 
परन्तु विद्याघागर ने उनकी बात न खुन कर छाट 
छालिडे के इसबृत्तान्त सेसूचित किया | छोटे लाट 
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ने इस बिषय में मन्जीमण्डली की सम्मति मांगी, 
जिसके उत्तर में उन्होंने विद्यासागर ही की सम्मति 
पसन्द कौ । अस्तु,हमारे उत्साही चरित्रनायक दूने 
उत्साह से नए नए चिद्यालय स्थापित करने लगे ॥ 
डाइरेक्टर साहब प्रत्येक कार्य में विद्यासागर का 
बिरोध करने लगे | परन्तु ईश्वरचन्द ऐसी बुद्धि- 
मानी से काम्त अलछाते थे कि साहब बहादुर को 
कुछ दाल नहीं गछने पाती थी।.हालिडे साहब 
के कहने से विद्यासागर ने उपरोक्त -चारों ज़िलें 
में बहुत सी कल्या-पाठशाल्वाएं स्थापित को । उन् 
पाठशाल्हाओं के खर्चे का. बिल डाइरेकूर साहब 
ने मंजूर नहीं किया- प्रैर साथ ही यह भी कहा 
कि कन्या पाठशाला में द्रव्य व्यय करना वर्तमान 
'िक्षानोति के सम्पूर्ण बिदद्ध है।इस बात से 
हमारे चरित्रनायक के चित्त के बड़ा कष्ट हुआ | 
खर-चालू स्‌ उड़ के सतानुसार सन्‌ १८५६ 
ईसवो में विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव 
हुआ ग्ैर-खन १८५७ ईखवी के जनवरी महाने 
में चुनिवर्लिटी स्थापित हुई ।इस युनिवसिटी के 
सभाखदों में विद्यासागर भी एक थे । प्रथम चर्ष 
के (१00९००७४०७ में हमारे माननोय चरित्रनायक 
के गवर्नर जेनरेल के बगल में झाखन मिला था 
पैर हर एक काम में इनकी सम्मति समादत हेती 
थी । उस्रौ वर्ष २८ नवम्बर के बार्ड आफ 
एकजामिनस नियत हुआ जिसमें संस्कृत, बूला 
श्र हिन्दी के प्रश्न निर्वाचन का भार बिद्याखागर 
ही पर रक्‍खा गया, तथा सन्‌ १८६५ ईसवी में यह 
एम्० ८७ के संस्कृत परीक्षक नियुक्त हुए.। पुनिव- 
सिटी बनने के पीछे कई अधिवेशनें में संस्क्तत 
कालेज के उढां देने का अस्ताव हुआ | बहुत से 
अजूरेजों ग्रौर बड्ा/लियां ने इस मत की पुष्टि को, 
परन्तु ग्रकेले विद्या सागर की युक्ति बरैर तक बितक 
ने उनके प्रतिपक्षियां का मु ह बन्द कर दिया और 
संस्कृत कालेज की रक्षा है। गई । 
. बज्भाल के छेफ्टिनेण्ट गवर्नर ह्यालिडे साहब 
ग्रेर बिद्याखागर में बड़ो मित्रता थीं। वह प्रायः 
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ही छाट खाहब के घर काम कांज को बातों के 
लिये “जाया करते थे | सप्ताह में एक दिन ते 
अबदय हो जाया करते थे। इनकी चाल बड़ी सीधी 
सादी थी। एक घेतती, चादर प्रौर चट्टी जूता 
पहिने रहा करते थे, ग्रार इसी पैशाक़ से वह 
छाट के यहां भों जाया करते थे। एक दिन लाट 
खाहब ने उन्हें ांगा चपकन पहिर कर श्ाने के 
लिये विशेष अजुरोध किया। अतणव यह भौ दे 
तीन दिन बह पे।शाक पहिर कर लाट साहब के 
पास गए, परन्तु चैथे दिन हमारे सररलूचित्त 
म्रह्यात्मा बेल उठे “बस, साहब, यही मेरो ग्रापकी 
अन्तिम भँट है।” छालिडे साहब ने चकित हैं। 
कर पूछा “क्यों पण्डित जी, क्या हुआ १” हमारे 
अरिज्रनायक ने हँसकर जवाब दिया “महाशय, 
मुझसे कैंदी को नाई” सवांग सज कर झापसे मेट 
करने नहीं आया जायगा । यह पैशाक मुझे बे 
साल्दूम पड़तो है।” छाट खाहब ने विद्यासागर 
की सरलता देख कर कहा “कोई हज नहों | 
आपके यदि इस पैशाक के पहिरतले में कुछ कष्ट 
मात्यूम देता हे। तो आप ज़्याहे जे पैशाक पहिर 
कर हमसे भेंट करने ग्राया करे ।” बहुत से लोग 
ज़िनका यह ख्याल है कि पैशाक ही भलमनसाहत 
का चिन्ह है, ग्रार इसोले सम्मान प्राप्त हता हैं, 
आंख खेल कर देखे श्रैर विद्यासागर की 
इस सादगी से शिक्षा भ्रहण करे | भाइये।, सच्चा 
सम्मान ते केबल सच्चे गुणों हो खे मिलता है, 
चैशाक से नहीं । ; 

“बिद्यासागर ग्रार डाइरेक्टर साहब से कसी 
नहीं बनती थी | लॉट ह्ययालिडे सबंदा इसो 
उद्योग में रहते कि देनें में मित्रता है! जाथ। परन्तु 
यज्जू साहब बड़े क््‌ स्वभाव के मल॒ष्य थे ग्रौर 
इसके विपरीत बिद्यासागर सरल स्वभाव के थे । 
इस अवस्था में देनें में मेल क्यों कर होने ऊूगा 
था ! पक बार विद्यासागर ने स्कूलों के |8]0७९- 
४०० कौ रिपांटे लिखकर डाइरेक्टर साहब के 
दी | डाइरेक्टर साहब ने रिपोर्ट देख कर कहा 
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दोज़िए, ज़िसमें अफुसर लोग देख कर समझें की 
शिक्षा का-कायः खूब अच्छी प्रकार से चल रहा 
है.॥ इसके -उत्तर में हमारे न्‍्यायपरायण, उन्नत- 
हृदय महात्मा ने इस कार्य में अपना गपमान समझ 
उत्तर दिया कि “'जा बात मैंने एक बार लिख की 
डसमें ग्रव कुछ ग्रदछ बदल नहों है। सकता”? 
ड्राइरेक्टर साहब ऐसा करने के लिये जिद करने 
छगे, प्ररन्तु बिद्यासागर साफ़ नाहाँ करते गए। 
अन्त के जब बात बढ़ने की नौबत झान पहुंचो, 
तब विद्यासागर वहां से चल्ल दिए गऔर घर ग्राकर 
नौकर छोड़ने का ग्रभिश्नाय जतछा कर डाइरेक्टर 
साहब के एक पत्र छिसा ग्रैर साथ हो उस पन्ञ 


की एक नकल छोटे लाट ह्यालिडे साहब के पास' 


भी श्रेज़ दी । हयालिडे साहब ने विद्यालार के 
बुछाकर यह सक्ूूल्प छोड देने -के-लिये बहुत 
कुछ समफाया, परन्तु हमारे दृढ़ब्वित्त महात्मा-ने 
साफ़ नाहां की भार कहा कि जे। ज्लौकरी एक बार 
छाड़ दू उले-ग्रब-कभ्रो प्रहण नः करू गा 4 यही 
मेरी झन्तिम सोकरी हुई, ग्रब बाकी का जोबन में 
शिक्षाविस्तार ग्रेर छोकहित में बिताऊंगा, तथा 
मेरा यह बत चिता के साथ ग्रन्त हे।गा ।' अतपव 
खन्‌ १८५८ ईखवो के नवम्बर सहाने में इन्होंने 
इस्तोफ़ा देही दिया ।थर्याप:इस नोकरो के छाड़ 
देने रे. विद्यासागर ग्रेसे व्ययी आदमी के कुछ 
दिने तक बहुत कप्ठ-उठाना पड़ा, परस्तु उन्होंने 
सौकरी इत्यादि नहीं को । उनके कई एक अंग्रेज 
म्रित्रों ने भी उन्हें नोकरो करने का ग्रजुराध किया, 
परन्तु: वह प्रतिशां पर अटल रहे। आगे चल 
कर उन्होंते किस प्रकार से देश-लेवा कर 
्रपना क॒तेब्य पालन, किया इसका चृत्तान्त ऋाप 
लोगें। के “सरस्वती” को आगामी संख्या में 
खुनाया जायगा । [ शेष आगे । 


वेणोप्रलाद 


स्नरास्ब॒ती 
कि “इस रिपेर्ट का खूब ग्च्छी प्रकार से सज़ा 


! [भाग ३ 
गुलबहार । 
[ गत: अड्ड के आगे.) 
(६) 
'्ती मुज र के दूसरे किनारे जा छगी । 


मुक् र के उस पार एक छाटा सा 
गांव था। नाव को गज किनारे एक खूटेके 
सहारे से अँटका कर बहार गुल ग्रार धघाय के 
साथ लिए हुए उसी गांव में जाने को विचार 
करने लगा । पहिले बहार गड़ू। किनारे खड़ा है। 
कर मडूर को सुरकू के उस स्थान के टकटको 
बांध कर देखने रगा. जहां कुछ देर पहिले मोर 
कासिम खड़ा था। किन्तु जब नवाब के पकड़ने 
के लिये पंगरेज़ों ने बारह किद्ितयां गड़ूग में इधर 
डर दौड़ानी प्रारम्भ को, तब धाय ने बहार से 
कहा कि “बेटा ! ग्राब यहां पर एक लहजाभोन 
ठहरना चाहिए । क्या तुम नहों देखते कि काफिर 
अंग्र ज़ तुम छागे के पता लगाने के लिये दर्या में 
चारें ओर प्पनो किश्चितयां दैड़ा रहे हैं | खुनांचे 
अब फौरन यहां से कदम उठाओ ग्रार कहां पर 
अपने के कछिपाग्रो |! 
बहार ने चिहुंक कर कहा,--“अस्मा ! मेरे 
बालिद्‌ जहां गए हैं मैं भी वहां जाया चाहता है।' 
धाय बेली,--“ठह रे।, तुम्हारे बालिद अभो 
तक ज़िंदः हैं । पस, तुम क्यों नाहक खुद बखुद 
अपने तई अंग्रेजों के हाथ में फंसाया चाहते है। ? 
अगर झअंग्र जो के हाथ में पड़नाही ग्च्छा समझते 
थे ते फिर भाग क्यों आए ?” 


ध्ाय को बातें से बहार के हे।श ठिकाने हुए. 
ग्रेर तब उसने गुल श्रार घाय के। साथ लेकर 
गांव में जा एक कंगाल किसात़ की कुटिया में 
अपना डेरा डाला । उस दरिद्र किसान ने गुल या 
बहार को नहों पंहिचाना, केवछ घनवानका लड़का 
सम कर उसने उन सभी की अपने सामथ्य भर 
अछी भाँति पइनाई की ।.-. 77 >८]00 पेज 


संख्या: |] 





हा ! एक'दिल जिस शुरू प्रार बहार के मख्त- 
मलौ सेज प्रर भी खुख से मोंद-नहों प्रातो थी, 
उन्हें द्रिद्र किखान को कुटी में टूटी चटाड पर 
सेना पडा बऔ्ौर जिन्हे राजमाग पर भ्रुच्ि होती 
थी, उन्हें झ्राज कच्चे पक्के ज्यार बाज़रेग्रैर चना 
अबेना प्र खंताष करना पड़ा | बलिहारी समय 
की है, यह जो चाहे से करे । 

(०) 

रात दे। पहर से अधिक जा चुको है, निशा- 
देवी के स्थाड चादर झोढ़ कर हेप्णाभशिसारिका 
के सुन्द्र बेश से अपने के! संवारा है, चारे| झोर 
गहरा खन्नाटा फैल्शा हुआ है, पर कभों कभो उस 
सन्नादे के कौंगुर, स्थार, कुत्ते और निशाचर 
पक्षी अपनी कक शा ध्यनि से दूर कर देते हैं । ऐसे 
समय में बह द्रिद्र किसान अपनी कुटिया में 
खुखसे पड़ा खे। रहा है, प्र द्ाफ़त के मारे बहार, 
गुल ग्ेर धाय की आंखें में हग्राज़ नींद का नाम 
निशान तक नहों है। बहार ने -कद्दा “प्यारा; गुल 
जागतो है !”” 

शुरू,--“हाँ, बहार !” 

बहार,--“गुल ! तू हमारे साथ चलेगी ?” 

शुरू,--“ज़रूर चल्दू गी, बहांर !” 

अहार,--“मगर, प्यारो हमशौरा ! इस इकरार 
के पेइ्तर तुझे यह पूछना मुनालिब था कि कहां 
चलते का इर।दा हैं [? 

गुरुू,--/ हाँ, बदार ! 

बहार,--“ गुल! तू निरी सालो हैं।” 

गशुलू,--“ एं. बहार )” - इतना कहते कहते 
उस बालिका (गुरू) को ग्रांख से मेतती के 
दाने को. भांति पक बूंद आंख लछुड़क गया, पर 
अन्घेरा रहने के कारण बहार ने उसे नहों देखा । 
किन्तु शुरू के आंसू को बू व्‌ चलाते का कया हेतु 
था; इले भूछा हमारा नोरस हृदय कैसे समक 
सकत, है? बहारने कहा,--“ शुरू! मेरा दिल इस 
बात की गवाह देता. है कि बालिद मेरे भभो तक 


3.33] 
मुँगेर के किले बालो खुस्क् में मौजूद हेंगगे-। उन्हों: 
ने मुझे इशारे में यह बात बतलाई थोः किःसें 
कब्रिस्तान बाछे -पेशोदः तहसाने में म॒न्तजिर 
रहूंगा; चुनांचे ऐसा यकीन द्वाता है कि. जब तक 
काफिर झंग्रेज़ उनके पता लगाने से बाज नः आएंगे, 
तब तक वे उसी जगह अपने त ई क्िपाए रहेंगे । 
लिहाजा मैं उनके बास्ते कुछ स्वाने पोने की चीजे 
लेकर उनके पास जाया चाहता हूं, सा क्या तू भी 
मेरे हमराह चलना चाहती है १” 

गुरू--“हां; बहार ! ” +्‌ 

बहार-- अहा, अफ्सेास. सद अ्रफ़सेाल ! 
आज मेरे वालिद के मुह में एक दाना भो, नहीं 
गया है, या इलाही! तू मददगार हे। मेरा ।” 

गुरू--' ते चछे बहार ! फ्टपट चके। । बाबा 
जान के देखने के बास्ते मेरो भी रूह-तड़प रही है।? 

बहार--“अच्छा, शुरू! भल्ता तू यह ते 
बतलता कि किस हिकसत से हमलतग उस जगह 
तक पहुंच सकते हैं?” 

गुल--''जैसे दिल चाहे, चले बहार ! ” 

बहार--' जा, रोए माली? तुझे हजुरा भी 
समभ नहाँ है? प्यारो गुरू ! मैंने बहां तक पहुंचने 
के लिये एक हिकमत सेाचो है | सैर, तू घपनी 
बौन छेले प्रै।रे मेरे साथ चल ।” 

बहार को घाय ने बहुत समभाया चार 
तात्रओं के मुंह में जाने से हजार रोका, पर सब 
ब्यर्थ हुआ; क्येकि उसने घाथ के कहने पर जरा 
भी ध्यान न दिया | लाचार, बाय के भी उन 
देने का साथ देना पड़ा । 

निदान, फिर ते कुटो में से एक शेर को बड़े 
सी खाल ले ग्रर बीन लिये हुई गुल का हाथ पकड़ 
कर घाय के साथ बहार कुटी से बाहर हुआ चैर 
गड्ला किनारे ग्राकर सभों के खाथ भपनो उसी 
फकि्ठतो पर सवार हे। मुँगेर के किले को ग्रोर 
अछा | 


4०8 हि 
इसके बादही सर में एक प्रबाद फैछ गया 


ऋछ नें 


२४२ 
कि “दे! पहर रात का कब्रिस्तान को झोर से 
आहत हो मीठी बीन की आवाज ग्रातों है प्रार 
कभी कभी यह खुरोलीं भंघुर तान भी खुनाई 
देती हैं कि-- 
“बहार आई ते। उसके साथ हो, 
शुलू के कदम ग्राए। 
हुईं रुख़त अमन से यह ते, 
वह फिर कब ठहरतो थी।” 
परन्तु यह बीन बजाने यां तान लड़ानैवाला 
कैन है, इसके पता लगाने में छागों ने बहुत सिर 
मारा, पर सब व्यर्थ हुआ ग्रार किसीने भी इस 
विचित्र भेद का पता ने पाया। उसो दिनसे 
मुगेर के हिन्दू भार मुसलमानों ने भूत प्रेत के 
डर से किलेवाले कृश्रिस्तान कौ ग्रोर का जाना 
बक दम से छोड़ दिया, ग्रौर अड्डे जो पहरेदार, 
जा रात को उचर पहरे पर तैनात हे।ते, मारे डर 
के कांपा करते थे; यदां तक कि लेोगें ने किले 
से भागने का बिचार कर लिया था। 
बात को बात में यह सब बृत्तान्त क्लाइब के 
काने तक पहुंचा। वह इन बातों के| खुनकर 
बेतहाशा इँस पड़ा । सच है, जे। मौत से नहां 
डरता, यहां तक कि जो डर क्या वस्तु है, इसे 
रक्ती भर भी नहीं जानता बह इस खबर का खुन 
कर क्यों न हँसेगा | खैर जे। हे, पर उस रात का 
स्वयं काइब पहरेबाले के पास सारो रात हर 
कर उस अफवाद के पता छूगाने के लिये कमर 
कसकर तैयार इुधा। 5 
डस समय क्लाइब जड़ी पोशाक पहरे हुए 
था। दुनलछी बंदूक, गे।ली बारूद, से भरो हुई उस- 
के हाथ में थो। पहरे वाला उससे जरा दूर हट 
कर खड़ा हुआ था पार ग्रंघेरो रात के सन्नाटे ने 
सबके अपनी स्याह चादर में छिपा लिया था। 
ग्राधों रात के समय खुरकू के मुहाने की ओर से 
रखोली बिहाग रागिनों को मतबालौ ध्वनि बीन 
को तारों से निकल कर धोरे धोरे हवा में तैरने 
हूंगी (गैर सख्ाथहीं किसो अलैकिक गले को 


खर॑स्थतो 


[भाग ३ 
गिटकिरों भो उसका साथ देने लगों | उस समय 
ह्लाइव के निडर कलेजे में भो छिन भर के लिए 
कंपकपों पैदा हुई। पर उस बोर अग्नेज़ ने इस 
दुर्घऊता के लिये अपने हृदय के आपहो घिक्कारा 
और दृढ़ता से अपने के निडर बनाया । 

थेडी देर में सचमुच किसौके पैर को चाप 
खुनाई दी । चट क्लाइब ने धरंधेरेही में डस ग्राचाज 
पर निशाना साध कर बंदूक दाग दू । रात के 
गहरे सन्नाटे के ताड कर “दन दन” दे। गालियां 
आकादा में मिलूगई' शै।र उनके खाथही किसोके 
पैर को ग्राहट गौर बौन को मोठो घुनि भी 
सच्नारे में मिल गई | तुरत लालटेन लेकर चारे झोर 
खेाज की गई, पर कोई भो मरता जीला दिखलाई 
न दिया | यह दशा देख क्लाइब के अचचरज का 
ठिकाना न रहा पर फिरमो दूसरों रात के इस 
रहस्य के पता लगाने का मनसूबा बांघ कर बह 
अपनी पलंग पर जाकर सेश रहा । 

दूसरी रात के आकाश घने काले बादलों 
से छाया इद्चा था। एक बार जार से पानी भी 
बरस गया था। रह रह कर बिजली चमकती बैर 
भौंगुर तथा मंडूकें के ककंश स्वर से छागे का 
कलेजा ददलता था; परन्तु ऐसे दुर्दिन क। क्वाइव 
ने कुछ भी खयाल न किया भर सुरंग के मुद्दाने 
कौ ग्योर उसी जगह पर अपने का ग्राज़ भी 
पहुंचाया, जद्दां पर कि कल को रात खड़ा था | 

अधोरात के ढलते ही बोन को छुरीली 
ध्वनि खुनाई दो पग्रौर साथही उसके दौर के पैर 
को चाप भी कानों में खलबली पहुंचने लगी। 
क्लाइब उसों शेर के पैर को ग्राहट पर कान लूगाए 
हुए उसी के पौछे पोछे किले के दक्खिन ओर 
थोरे धोरे बढ़ने लगा। पैर को चाप भौ धीरे 
धौरे कब्रिस्तान के पास आकर एकाएक ठहर 
गई | क्लाइब बड़ो सावधानों के साथ चारों झौर 
डे शेर का पता छगाने लगा, पर कहाँ भो रोर 
का कुछ निशान नहीं बिखलाई दिया। इस 
'बिचित्र तमाशे का देख छिन भर के लिये उसका 





संख्या4] , 


कलेजा फिर कांप उठा | उसने सुरक्ू के भीतर 


घुसने का बहुत साहस किया, पर न जा सका। 
| फिर उसने अपने घड़कते हुए कलेजे के पेढ़ा 
किया ग्रौर हंसकर आपही आप मनमें यों कहा 
कि, “ खैर आज नहीं, तो कल अवश्य इस रहस्य 
| का भेद बिना जाने न रहूंगा”। ये कह वह 
| वहां से चला ग्रौर अपने डेरे की झो८ जाने 
लगा। जब वह आधे रास्ते में पहुंचा देगा कि 
एकापक बह्दी शब्द उसे अपने पोछे ले छुन पड़ा । 
यह देख बह चिहुंक उठा ग्रार फिर कर पोछे 
देखने छगा; पर वहां था कान ? फिर उसने 
लालटेन लेकर चारों ओर खोज हू ढ को, पर 
कहाँ भो कुछ न दिखलाई दिया। 
निदान फिर ते क्लाइब स्ोटी बजाता हुआ 
अपने डेरे को ओर बढ़ा | इतनेही में बिजलो के 
चमकने पर उसकी रहस्य भेदकरनेवाली तीखी 
आंखें ने अपने से कुछ दूर पर एक शेर के देख 
। लिया। बस, चट क्लाइब ने निशाना साध कर 
बंदूक दाग दो। उम्र गग्ननभेदी शब्द ने गजूण 
को तरजूों से ठोकर खा कर एक ग्रढाैकिक 
करुणाध्वन को खष्ठि को। क्लाइब ने फिर 
बिजली के चमकने से देखा कि शेर जमीन में 
पड़ा इुझआ तड़प रहा है। बस, चट उसने-शोर 
को और बढ़ते हुए बिगुल बज़ाना प्रारम्भ किया 
पैर बात को बात में हाथें में मशालू छिप हुए 
बहुतेरे गारे ग्रैर काले सिपाही वहां पर पहुंच 
गए । 
५. किन्तु हाय ! यह क्या !!! परे यह क्या बला 
है? हे राम ! यह क्या !!! क्लाइब ने ग्रपने सामने 
धतों में एक परम खुन्द्र सालह बर्ष के सुकुमार 
बालक को छोह में डबे हुए देखा, जिसके कलेजे 
में गेलो रूगी थो पैर मु'दसे बरावर खून के 
फवारे छूट रहे थे। पासही शेर को एक बड़ी सो 
खाल पड़ी थी । पीड़ा से तड़पते, कराहते ग्रौर 
दम तेाड़ते हुए बालक के खरलतामय मुख को 
देखकर छाइब के बज़हददय में भी गददरी चाट 


सरस्वतो 


ररे 


पहुंचो । उस समय उस पंग्रे ज़ बोर के हृदय को 


बचैसी ही अबस्था थो, जैसो कि हाथी के घेखे से 
मुनिकुमार सिंधु के मार कर महाराज दशरथ 
की हुई थौ। ग्रंग्रेज़ वीर क्लाइब थेड़ी देर तक 
सन्न दो कर वहाँ खड़ा खड़ा उस बालक का 
निहारता रहा, फिर स्वयं उस बारूक के अपनी 
गेद में उठाकर छाकूरी बलाज के लिये अपने 
कमरे में उठा छे गया । 

डाकुर मशेन खाहब वहीं बुलाए गए, पर 
उसके आने के पहिले हो बालक की दुखदाई 
पीड़ा का. भरत हे।... गया ग्रार उसके देहरूपी 
पिंजरे से प्राण पस्लेरू उड़ गया। 

(क्या हमारे रखक्न पराठकां से इस स्वगीय 
बालेके का चीन्हा ? यह ग्रार केई. नहाँ, हमारे 
इस छोटे से उपन्यास्र का नायक. पूर्वपरिचित 
बालक बहार. था |)हाय.] बेचारा बहार सेसार 
को खारी बहद्दार के। अ्पने साथ ले कर अ्रपन्ी 
मां को गेदौ में. साने के छिये इस अकार झ्काछ 
ही में चछ बसा। गऔ_और द्वायरे क्‍्रभागे मोर 
कासिम! भ्रार्ज तू राज्य प्रीर पुत्र इन देने रल्लों 
से रहित हुआ ! किसकी खामथथ्य है कि लछाट 
के लिखे के। मिटा सके !!! 

[<] 

मोर कासिम का -खिलाने पिलाने के लिये 
प्रति द्विन आधो रात के समय बहार खाने पीने 
का सामान लिए हुए उस पार से किश्ती से कर 
आता ग्रौर पिछली रात के छैटट जाता था | बह्‌ 
अपने साथ बराबर गुल ग्रौर धाय के. भी छाता ॥ 
रुपए पैसे की कमी न रहने के कारण बहार ने 
डसर दरिद्ध किसान का भी, जिसके यहां कि डेरा 
किया था, माछामाऊल कर दिया था। और वह 
किसान यह न जान कर भो कि ये लड़के किसके 
ब्रैर कहांके हैं, जो जान से इनकों सेबरा टहुल 
करने छगगया था। 
«  श्रति दिन आधी रात के बहार ग्रुलू और 
श्राय के लिए हुए शेर की खाल ग्रोट्ट कर छरजू 


रछ४ 


के रास्ते से कब्रिस्तान के भीतर मोर कासिम के 
पास पहुंचता । मोर काखिम गुल ग्रार बह्मर 
के अपने कलेजे सेलूगा कर वहुत ही असन्न 
हे।ता; भाँति भांति को स्नेह भरो बातों से उन 
देनां के धोरज देता था। उसका वोरहदय 
भो थोड़ी देर के लिये खी-स्वभाव-सुलभ के।मछता 
ले बदल जाता ग्रार वह टकटको बांध कर वेफनें 
लड़के लड़कों की ओर घंटों तक निद्वारा करता। 
» शुल छोटे छाटे नाजुक हाथों से कमी कभी 

ख़ुरीलो बीन बजाती ग्रैर कभी कमी-- 

# बहार आई ते उसके साथ ही, 

शुरू के कदम आए। 

हुई रुखसत चमन से यह तो, 

चह फिर कब ठहरती थी !” 
की तान लड़ातो ग्रैर अभागा मौर कासिम इसो 
के खुख; वरन स्वगों य खुख समझ कर थोड़ी देर 
के लिये अपने भुनते हुए कलेजे के ठंढा करता । 
औ्रार जब बद्दार बड़े स्नेह से उसे खिलाने बैठता, 
तब उस (मोर कासिम ) के कलेजे में सेंकड़ां 
बिच्छुत्रों के एकसाथ डंक मारने को पीड़ा दाने 
लगती | बीतो हुई सारी घटनाएं उसकी आंखें के 
आगे नाचने लगतों गैर वह मुर्दे को भांति काठ 
दाकर धतों में घंटों पड़ा रह जाता । 

जिस रात के बहार ने क्लाइब को गे।ली खा 
कर अपनी जान दे दो थी, उस रात के बहार 
और गुर नवात्र से बिदा द्वेकर उस पार कुटी 

“का जाने के लिये अंधेरे में मपने के किपाए हुए 
जाते थे | डस दिन घाय उसी पार कुटो हो में 
रह गई थो । उस दिन नवाब स्वयम्‌ उन दोनों 
को किद्वती पर सवार कराने के लिये उन देशों 
के ग्रागे झ्रागे था । 

'पहिले मीर कासिम के पैर को चाप काइव ने 
खुनो थो, उसके पोछे हो बहार शेर को खांल 
५४43४ जाता था | उसी खमंय बहार को वैरित 
है ने अ्पनो चमक में क्लाइबव का शेर की 
सरतृ,बविखलादी ग्रै।र उसने भी शेर के थेखे में 


सरस्वती 


[ झा ३ 


फंखकर गेली दागही ते दी। पक्के निशाने- 
बाज़ क्लाइय की गेली हवा में खनसनाती हुई 
बहार के कलेजे के छेव्‌ कर पार निकल गई। 
यह देख मोर कासिम पकड़े जाने के डर से वेहेश 
गुल के, क्‍योंकि वह गेलली की आवाज मऔैर बहार 
के गिरने के साथ ही बेहेश देकर श्तों में गिर 
गई थो,--डठा कर खुरकु को ओर भागा | हा ॥|क्‍ 
अपने प्राण सभो के। ऐसे प्यारे द्वोते हैं:!!! 

इसी कारण से ग्रव क्लाइब बहार के पास 
पहुंचा, तब उसने वहां पर सिवाय बहार के पैर 
किसोको नहीं देखा था । 


दूसरे दिन बहार के शब के कारण बड़ा 
गोलमाल मचा | कितने उसे पहचान कर नवाब 
का बेटा बतलाने लगे ग्रैर कितने ने इस बात के 
न मान कर उसे फरिशता बतलाया। उसको 
पेशाक से सभों ने उसे मुखलूनान समभा, इस- 
लिये क्लाश्व ने मुसलमानों के द्वारा हो उसे कन्र में 
रखने का विचार किया। किन्तु मुखलम्ानों ने 
बहार के शरीर के छूना बिल्कुछ अस्वौकार 
किया | इसका कारण उन लोगों ने यह बतलाया 
कि, “ऐसे हसीन ग्रौर खुबरू इनसान नहीं, बल्कि 
फरिद्ते होते हैं, चुनांच फरिइते के तन के छूना 
हमलेगों की ताकत के बाहर हैं” इत्यादि । 

किन्तु मुखलमानें को इस मूखंता पर कलाइब 
ने ध्यान न दिया ग्रौर दूसरे दिन खबेरे बोरे।चित 
सम्माराह के साथ स्वयं बहार के सम्राधिकर्म के 
पूरा किया । 

[९०] 

इस घटना के कई दिन बाद फिर उसी जग 
से आधो रात के समय बीन को मोटो ध्यर्ति 
सुनाई देने छगी | ग्रौर कप्ी कभो ऊपर लिखीं 
हुई तान भी कान के छेद्रों में घुसते लगी | तब ते 
छाग-बहुत हो चकित हुए ग्रेर ग्रापस में कानाफूली 
कर कहने रलूगे कि क्या “बहार सचप्रुथ विहिइत 
का-फरिइता है? प्रैर सचमुच क्या बहार ही कहने 





सेल्या < ] 


से निकल कर पहिले को भांति बीन बजाता श्र 
प्रीटो तानखड़ाता है?” 

इसी भांति लेग तरह तरह की बातें कर कर 
के तिल का पहाड़ बनाने लगे | अब ते पहरेवालें 
का कलेजा-मारे डर के और “भी दहल उठा घैर 
इस बात कौ खारीं खबर फिर क्लाइब साहब के 
कानों तक पहुंचों, जिसे छुन कर उसने मन हो 
मन यह निश्चय किया कि “इस मामले के अन्दर 
काई न केई गुप्त रहस्य ज़रूर छिपा हुआ्ला है ” । 
यह सा कर उसने कई रातें को खुद्‌ घूम घूम 
कर बहुत खोज दू डू को, परन्तु सिवाय बीत को 
आवाज के और वह किसी बात का मी पता न 
ल्‍रूगा सका | आठ दस दिन येहीं बोत गए; एक 
दिन खबेरे क्लाइव अपने कमरे में बैठा हुआ केई 
चिट्ठी पढ़ रहा था, इतने ही में किले के बाहरो 
हिस्से में बड़ा केलाहल मच उठा जिसे खझुन 
क्लाइब ने मन में खमभा कि माल्यूम देता है मीर 
कासिमर ने देवारः फौज इकटी कर के किले पर 
हमला किया है। यद्द साचते हो उसको तलवार 
तेजी के साथ स्थान के बाहर निकल पड़ो ग्रौर 
वह जल्‍दी से उढ किले को दोवबार के पास जाकर 
बाहर को झ्ोर क्रांक कर देखने रूगा कि यह कैसा 
हल्ला गुल्ला है। 

किन्तु उसने देखा कि किले के आस पास 
एक भी मुसलमानी फ़ौज नह है ग्रैर न कहां मीर 
काखिम ही दिखलाई देता है। इतने ही में एक 
सेनापति ने आकर क्लाइब से यों कहा-- 

जनाब गाली ! आपने अपने हाथ से जिस 

खूबसूरत लड़के के गोली से मार डाला था, वही 
लड़का कब्र से -निकछ कर कशत्र के पास ही हरो 
हसे नम घास पर पड़ा सा रहा है। प्रगर न 
यकोन हो तो खुद मुछाहजा किया जाय ”। 

क्लाइब ने यह बात- खुनी सही; पर वह इस 
अब्रः पर किसी तरह भी विश्वास न कर सका। 
किल्तु ख्द्यी बात जानने ग्रोर इस च्रिषय के गुप्त 
“हस्य तक पहुंचते को इच्छा से वह तुरन्त खबर 


सरस्वती 


श्व५ 


देनेवाल्मे के साथ बहार की-कश्र की ओर चला । 
डसने उस कन्न के पास पहुंच कर क्या देखा कि 
सचमुच वही बालक, जेकि कई दिन हुए, गोली 
खा मरा था, आंखें बन्द किए हुए, बहाँ पर, कब्र 
के पास ही सेशया हुआ है। 

इस विचित्र तमाशे का देख कर थेड़ी देर के 
लिये क्राइब के होश दबास उड़ गए। पर फिर उस- 
ने अपनो मानसिक दुबंलता को रेका ग्रैर भरी 
भांति अपने के सम्हाल-कर धीरे धोरे उस बालक 
के माथे पर हाथ फेरना प्रारम्भ किया, जिससे 
क्वाइब के जान पड़ा कि बालक का माथा बरफ 
सा ठंढा है औ्रैर नाक पर हाथ रखने से जाना 
गया कि सांस नहीं चलता है। तब निश्चय दु्य 
कि यह मुर्दा है। 

तब तो जितने लोग वहां बहुरे थे; सभा के 
अचरज का ठिकाना न रहा, पर क्लाइव का अच- 
रज़ देर तक नहीं टिक सका । उसने तुरन्त अपने 
के सम्हाल कर ग्रौर भल्की भांति मुर्द के। केख 
कर कहा-- 

“यह लड़के-का नहों बल्कि लड़को का मुर्दा है।! 

यद्यपि उस मुर्दे के बदन पर मर्दानी पेशाक 
थी, पर क्लाइब को सक्ष्मटष्टि ने उस फेशाक के 
भीतर तक पहुंच कर इस वात के साफ कंर 
दिया कि यह लड़का नहीं, वरन लड़के की पेशाक 
पहिरे हुई लड़को है । 

निदान दूसरे दिन शुक्रवार का सबेरें से फिर , 
शेकसूचक वाज़े बज़ने लगे। क्लाइव स्वयं फौजी 
रस्म के अनुसार उस रूंड॒की के गाड़ने को इच्छा 
से बद्दार को कब्र के पास गया | उस समय कलाइबे 
की आ्ाज्ञा से हिन्दू मुसलमान सभो उस लड़को 
को समाधिक्रिया में शामिल हुए। उसे समय 
क्लाइब ने शोक में ड्रब कर जे कुछ चाक्य कहे थे, 
उनमें से कुछ थोड़े से यहां पर लिखे बिना कलमः 
आगे किसी तराह*नहों बढ़ना चाहती-- 5८ 

# [फंशावे३ ! छछ 996 पल्ते ए॥5जछछ- 
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कला, जे छाती काएंह क्णा।श' फरार 
वशलब्रकि फीड हांएे, छाए णि फ्रांड ऋइले ![४ 


वहार की कंत्र के पास ही लड़की का प्राण- 
शून्य कलैयर दूसरी कत्र में रखने पर संमोधि- 
क्रिया पूरी की गई | तब जितने लेग वहां पर थे, 
उन सभोने क्लाइब के साथ आँखें से आंसू टपकाते 
हुए उन लड़के लड़कियों की दे।नों कब्नों पर खूब 
ही फूल बर्साए । इसके बाद बालकबालिका के 
स्मरणाथे क्लाइब के ग्राज्ञालुसार प्रतिदिन किले में 
दिन में तौन बार ताप दागो जाने लगी । 
इसके कुछ दिन पोछे कृलाइब कलकत्ते चला- 
गया, चैर उसके जातेही ताप की सलामी भी 
जा कि लड़के लड़कियों के स्मरणाथे प्रति दिन 
हेतती थी, बन्द हेगई। किन्तु यह बात आज दिन 
लक भी जारों है कि मु गेर के रहनेवाले ( विशेष 
कर मुसलमान ) प्रति शुक्रवार के फूलों से उन 
बालक बालिकाओं की कत्रों के सजाते, मान मन्नत 
करते, और मनेकामना पूरो हे।नेपर बड़ी धूम 
जाम से 'उनको पूजा करते हैं। उस जगह का 
आज दिन सु गेरवाले “पोसशाहो” कहते हैं । 
घन 
इस छड़की के हमारे प्राठकां ने अवश्य ही 
बऔीन्‍्ह लिया हेगगा । यह प्रौर कोई नहों, इस छोटे 
, से उपन्यास में लिखी घटना को नायिका गुल हो 


। 

जैसे बहुत छोगें। ने बहार को पहिचास कर 
उसे नवाबज्ादा बतलाया था, वैसे हो कईयेंने 
शुरू को भी चोन्‍्ह कर नवाबजादों कहा । और 
देने के एक स्वरुप के। देखकर क्लाइब ने भो इस 
बात पर विश्वास किया ग्रार यह भो उसके दिल 
ले भंली भांति समक लिया कि नवाब जरूर हो 
यहाँ पर कहों पासहों छिपा हुआ है । पर ऐसे 
गुलाब से बच्चों के मरने से भ्रव वह बहुत दिनों 
तक्/कभमों जी नहों सकता। क्लाइब ने ठीक ही 


ललिता 


[[ भ्राग ३ 
सखाचा था, क्योंकि गलत में सचमुच ऐसा हुआ ग्रैर 
उस बिचारे ने लड़के लड़कियें के गम में अपने 
के ग्ाप मार डोला । 

यह बात हम ऊपर कह आ्राए हैं कि जिस रात 
के बहार मारा गया, उस रात के उसकी घाय 
डखी पार कुटौ में थी, चैर मोर काखिम बहार 
के गेली खाकर गिरते ही गुरू के उठा खुरकू में 
जा कर छिप बैठा था। गुल बेहे!श थो, सा बड़ो 
बड़ी केशिश से हे!श में छाई गई ग्रेर बहार को 
बात पागल की भांति अपने पिता से पूछने रूगो। 
हाथ ! उस समय कमबरूत मीर काखिम के चित्त 
को क्या दशा थी, इसे हम किसी तरह भी नहों 
लिख सकते । वह एक तरह पागल हे गया था 
और उसका पागरूपन यहाँ तक बढ़गया था कि 
डसौ रात को, जिस रात के कि बहार मारा गया, 
बह गुल के उसी छुरऊू में सातो हुई छोड़ कर 
एक झोर के भाग निकला और उसौ रात के 
मुंगेर को सौमा के बाहर निकल गया। फिर उसे 
कभी किसोने इस संसार में जोता जागता न 
देखा । जान पड़ता है कि उसने बहुत जल्द अपनी 
जान का फैसला ग्रापही कर डाला होगा । 

दूसरे दिन धाय ने जब कि बहार प्रौर गुर 
के छैटते न देखा ते बहुत दो खेद किया गैर 
घबराकर वह मुगेर बापस झ्राई। किस्तु हाय, 
उसने आकर बहार की जे। कुछ दशा अझपनो ग्रांखें 
से देखी, इससे डस बेचारी का ऐलखा बुरा हाल 
हुआ, जैसा कि मा का भ्रपने वच्च के मारे जाने 
पर होता है। 

उसने अपने के बहुत क्िपाकर बहार को 
समाधिक्रिया देखो बगैर फिर वह हर तरह से 
अपने के छिपातो हुई गढ़ किनारेवालो खुसक 
के रास्तें से गुल के पास पहुंचो, क्योंकि वह खुस्क 
के भीतर जाने का ढंग जानती थो | डसने भौतर 
जाकर अकेली गुल के जमीन में पड़ी पाया । 

शुलू ने धाय के देखते ही उसके गले छपट कर 
बहार शै।र मोर कालसिम का हाल बार बार पूछना 


संख्या < ] 
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प्रारम्भ किया । घाय[बैचारी मोर कासिम का तो पूछना प्रारम्भ किया कि “बहार कहां है, वावा 


कुछ हांल जानती ही न.थी, इसलिये उसने नवाब 
के बारे में कुछ भी न कद कर बहार की झ्काल- 
झ॒त्यु का खारा हाल गुरू से कह सुनाया । 

सब सुन कर ग्रुर ने कुछ समझा कि नहीं यह 
ते बही जाने; पर डस समय जैसा इसका भाव 
था, इससे यही जान पड़ता था कि वह बिलकुल 
वागल द्वो रहो थी घैर आंखे फाड़ फाड़ कर 
धाय की ओर निहारतो हुई उससे यही बार बार 
पूछ रही थी कि बहार कहां है, बाबा कहां हैं ? 
हा | घाय बार बार गुरू के कलेजे से लगा कर 
में कहती कि “बच्ची ] तेरा भाई अंग्रेजों के 
हाथ से मारा गया प्रौर तेरा बाप फिरंगियां से 
हार बार बेटे का मारा जाना देख कर कहां 
भाग गया दागा। ” पर बिचारों भेलो लड़को 
गुरू यह सब कुछ भो नहों समभतो थो। घैर 
वह क्योंकर समक सकती थी! जे गुल इस 
संसार में अपने पिता, भ्राता ग्रार घाय के 
अछावे प्रैर किसौके चोन्हतों भोन थी, जे। 
सालद्द बरस की उम्र में पैर रख कर भी धूल 
में छाट छेट कर पुतलियें गैर ग॒ड़ियें के साथ 
या बहार के साथ खेला करती, जे। पढ़ने लिखने 
के समय भी “ प्रलिफ़ बे ' कद्दती हुई बहार हो 
का मुह निदहारा करतो, बद नादानया भाली 
लड़को बिचारो ग्रुल यद्द बात क्योंकर समझ 
सकतो थौ कि काल पग्रौर भाग्य के भयानक चक्र 
की चपेट इसे कहते हैं ग्रेर इस चकौ में अमागे 
छेाग इस तरद पीसे जाते हैं !!! 


निदान धाय ने गुल के बार बार समकाया 
कि किस तरह तेरा करम फूट गया है, ग्रव इस 
दुनियां के पदें पर बहार का नाम निशान भी 
नहों है ग्रैर अब हजार हजार तरह से हज़ार 
बार जान देने पर भो बहार का पाना गैरसुमकिन 
है, क्योंकि इस नापाक दुनियां में अब- बहार से 
मुलाकात द्वाही नहों सकतो; इत्यादि | पर गुल 
ने एक न समफा ग्रार -धाय से बार बार यहो 


ज्ञान कहां है?” 

हजार तरह से सममभाने पर भो, बहार के 
न पाने पर भा, गुंल॒ बहार के लिये जरा भी न 
शेई। केवछ कान तक फैलो हुई उसकी आंखें 
को पुतलियां चक्कर खाने लगीं। एकाएक उसके 
मुखड़े पर स्थाहों फैल गई | उसका चेहरा गंभोर 
हुआ, अ्ठू स्थिर हे। गए और वह पत्थर को 
भांति ग्रचल हे। कर वहां बैठी रह गई। कभो 
कभो यह धाय से वही बात पूछतो, जे ऊपर 
लिखों जा चुको है, कभो को अपनी उद्ूलियों 
से बीन के तार छेड़ती, कभी कभी ऊपर लिखे 
हुए गज़ल के डुकड़े के। गा उठती ग्रौर फिर 
प्रत्थर को मूरत की भांति जहां को तहां बैठी रह 
जाती | हाय ! क्लाइब, यह तूने क्या किया! बहार 
के जीवनप्रदीप के साथ ही तूने गुल के जीवन- 
अदौष के भो बुकाहो दिया ! दवा हन्त | दा हन्त!! 
हवा!!! 

कभी कभी आधों रात का गुरू फिर बीन 
बजाती ग्रार अपने आपे/में न रद कर गाती थौ, 
जिसे छागेा ने बहार के मरने पर खुना था। 
बहार के मरने के भ्राठ दस दिन बाद एक दिन 
झाघो रात के समय गुल धाय को खुरकू ही में 
छाड़ अकेली ही गज्भा किनारे निकल कर: रटहलने 
छूगी, क्योंकि जबसे बहार मारा गया 
नवाब गायब हुआ, गुल घाय के साथ छुरकू ही 
में रहती थी। ! 


निदान गुरू आधोरात का इधर उधर घूमती 
हुई चुंबक से खैंचे हुए छोदे को भांति अपने 
भाई बहार को कब्र कौ ओर चलो प्रौर कम्र के 
पास पहुंच कर उसौके पास हो से रही । 

हा | कदाचित्‌ जगदीश्वर ने यह समझ कर 
कि इस पापी संसार में गुल के रहने का झ्च्छा 
स्थान हैंहों नहीं, उसे भी स्वर्ग में बुछा कर बहार 
सेमिला दिया देगा! बा 
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खबेरा द्वेतिही गुल के छेगे। ने बहार की जगदीश्वर ! तू दयामय है, इस लिये ग्राशा 
क्र के पास मरो हुई पाया ग्रार फिर जे कुछ हेतो है कि तूनें गुल और बहार को स्वरगीय 
ह॒ग्रा, बद हाल हम ऊपर लिख हो आए हैं । आत्मा के परमशान्ति अवदय ही दी हे।गो ! 


छाग कहते हैं कि यमज (एक साथ पैदा हुए) 
बालको में से एक के मरने पर दूसरा भी मर जाता 
है । यह बात कहां तक सच है सा ईश्वरही जाने, , 
पर यहां पर ते यद् बिलकुल ही सच हुईं।... 
: शुरू को समाधिक्रिया भी अभागौन धाय ने 


“बहार आई ते उसके साथही 
गुल के कदम आए। 
हुई रुख़सत चमंन से यह ता, 
बह फ़िर कब ठद्दरतो थी!” 


देखी थै।र उसी दिन गड्जा में द्रव कर उसने ग्रपनो श्री किशोरोलाल गेस्वामी । 


भी ज्ञान दे दो । 


क्र 


रहिमन विलास 

गहि सरनागत राम की भव खागर की नाव। 
रहिमन जगत उधार कर पार न कछू उपाच ॥ 

ग्रैर न कछू उपाच पाप के बैक दबाए । 

पूर्व कमे को चायु भयानक लहर उठाए ॥ 

कई खुकात नहिं टार सुदुस्तर भव सागर महि । 

चहत बचन जै। भूढ़ अर्जी प्रभु सरनागत गहि ॥ १॥ 
यह रहिमन सब सड्भू है उपजत नाहिन केाय । 
सबै प्रौति ग्रभ्यास बस द्योत होत ही हाय ॥ 

होत होत ही होय सबै ग्रवसर निज पाए । 

करू उद्योग उपाय अ्रतिहि रद चित्त रगाए ॥ 

डुरुह काज लि “दास ' हारि हिम्मत तू ज्ञिन रह । 

सब कछु मनुजहि करे राखु निश्चय निञ् जिय यह ॥ २॥ 
निज्ञ कर क्रियां रहीम कहि खुधि भावी के हाथ । 
पासे अपने हाथ में दांव न अपने हाथ ॥ 

दांव न अपने हाथ जद्पि है हाथ पराए। 

पै बिु कमंन किए शुभाशुभ फल नहिं पाए ॥ 

भाग्य भरोसे सूलछि खमय जिनि चूके रे नर । 

होनी होय छुहोय करें कर्तव्य ज्ु निज कर ॥ ३॥ 
रूप, कथा, पद्‌, चार पट, कश्जन, दूबा, लाल । 
ज्यों ज्यों निरखत सूह्मं गति मेल रहीम विशाल ॥ 

मे।छ रहोम ब्रिशालू अधिकतर खुख उपजावबै । 

ज्यों ज्यों तिनमें गड़ो तत्व ल्यों त्यों द्रसखावै-॥ 

“दास ' भेम के नेम बिरूच्छन ग्रारह बेहद । 

ताके आगे कहा मे।ढ् है रूप कथा पद ॥ ४ ॥ 
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थड़न केऊ जै। घटि कहै नह रहीम घटि जाहिं। 
गिरिथर मुसलीधर कहे कछु दुख पावत नाहिं ॥ 
कछु दुख पावत नाहिं ज़गतधर गिरिधर भाखे। 
पूरन भ्रद्म अपार नाम ननन्‍्द्नन्दन राखे ॥ 
बामन रूपहिं धरयों भए बैराट साऊ तौ । 
* दास ! घटें नह नेकु कदै लघु बड़न केऊ जै। ॥ ५॥ 


ससि, सकाच, साहस, सलिल, साजे नेह रहीम । 
बढ़त बढ़त बढ़ि जात हैं, घटे न तिनकी सोम ॥ 
घड़े न तिनकीो सीम देखतहि मैं घटि जाई । 
बढ़त कछुक दिन रूगै जतन बहु भांति बनाई ॥ 
बढ़ कै जब यह घटी जाइ साँभा ग्रह नसि । 
जद्षि सेई पै कृष्ण पक्ष फ़ोके लागे सख ॥ ६॥ 


बड़े दीन के दुख सने होत दया डर ग्रान। 
हरि हाथी के कब हुती कड् रहोम पहिचान ॥ 
कहु रद्दोम पहिचान रही कब हरि हाथो सन । 
खद्दज सुभाउ द्यालु देखि नहिं सके दुखित जन ॥ 
पर उपकारिन साथ काम नहि जान चीन के । 
सब संसार कुटुम्ब लखें हित बड़े दोन के ॥ ७॥ 


कहि रहौम नहि' छेत हैं रहो विषय लपटाइ। 
घास चरे पशु आप तें गुर लो लाए खाइ॥ 

गुर की छाए खाइ विधाता प्रकृति बनाई । 

बे ढे।इ नित मरें पढ़न सो जान छिपाई ॥ 

आम्र वृक्ष तजि दूर बेल बब्बूलहि' लपटहि । 

भव दुख खुख सें सहें सहज हरिनाम न मुख कहि ॥ < ॥ 


रहिमन राज़ सराहिए जे! विधु के विधि होय । 
रबि के कहा सराहिए डगे तरेयाँ खोय ॥ 
डगे तरैयां ख्ाय नाहिने तासु बैड़ाई ॥ 
बड़े सराहन जेग खे!ई जे जग छुखदाई ॥ 
प्रभुता मद्‌ जिनि भूलु प्रजापाल॒हि किन:खुख सन । 
यह सरीर नस जाय रहै इक कोर्त रहिमन ॥ ९ ॥ 


दुरदिन परे रहोम प्रभु दुरथल जैये भाग । 
जैसे जैयत घूर पर जब घर छागे ग्राग ॥ 
जब घर छागे ग्राग सबै मरजाद भुलावै। 
समुमि समय को फेर संबै सहते वनि आांवै ॥ _#. हा 


... सो समय देल्ि रहे तैसो है तू किन। . 


. -ख्वरस्वती रे [ भाग ३ 


मैन हे।इ सह दास परै जे। कवहूं दुरदिन ॥ १०॥ 
क्षमा बड़न के डखित है छाटन के। उतपात । 
कहँ रहोम प्रभु के घत्यों जे भुगु मारी छात ॥ 

जे अगु मारो लात औरइ ग्राद्र दोनो । 

रूघु प्रकृतिहे पहिचानि नेकु जिय रेस न कोने ॥ 

नदो सोर गम्भौर काम कहाँ. भवर पड़न के। । 

हिल छिल जल इतराय सहज गुण क्षमा बड़न के ॥ ११॥ 
जे गरोब सें हित करें घन रहीम वे लेग | 
कहां सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जेग ॥ 

कृष्ण भिताई जाग कहां शबरी ग़रुद बानर । 

तजि दुरजेधन पाक शाक खाये। ज़॒ बिदुर घर # 

जीन प्रेम मन करे कहा ते. लै अमीर का । 

तेई नर जग धन्य करें हित जे गरीब से ॥ १२ ॥ 


कुटिलन खंग रहोम बसि साधु वचैाती नाहिं । 
नैना टैना करत हैं डरज मरोरे माहिं॥॥ 

उरज मरोरे माहिं फंखे शिव नारद ज्ञानी । 

ओछे संगति बैडि हेवत बित हित कौ हानी ॥ 

खबै साधुता दाबि रँगत सहजहिं अपुने रँग। 

खत खड़ूत मैं बैठ दूरि तक्छ तू कुटिलन सँग ॥ १३ ॥ 


कमरा यह न रहीम थिर खांच कद्दत सब काय 
पुरुष पुरातन की वधू क्‍यों न चंचला हे।य ॥ 

क्यों न चंचला द्वाय सिंघुतनया चंचलमति | 

एकन के करि तुष्ट देश तजि सहज चपलगति # 

बड़न गिरायै दास धरे छेटन खिर समला। 

केटि जतन किन करे रहै नाहिन थिर कमलछा ॥ १४ ॥ 


जाइ समानो अब्धि मैं गछ्ू नाम भये। घीम । 
काको महिमा ना घटी पर घर गए रहोम # 

पर घर गए रद्दोम हे।इ भ्रवसहिं हलकाई । 

जद॒पि न पूँ जी तद्षपरि भरम निज गेह खुहाई ॥ 

अ्राधे पेटहि खाइ सहै बरू सरवस हानी । 

पर घर घाए “ दास ' बड़ाई जाइ समानो ॥ १५ ॥ 
रहिमन कहत जो पेडु सें क्यों न भये तू पीठ । 
भूखे मान घटावद्दो भरे डिगाबै डोठ ॥ 





